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गत वष जाति ने प° जवाहरलाल नेहरू को राषटपति कै रूप 
म वरा था । इस वष उसने बा० सुभाषचन्द्र के गले मेँ जय-माल 
पहनाई दै । प० जवाहरलाल्ञ के विचायं कौ प्रगतितेज थी, तो 
सुभाष वात्र क विचारों को क्रान्तिमिय कहं सकते दँ । पं० जवा- 
हरलाल जी दौ वषे तक राटूपति रहे । इस प्रकार निरन्तर तीन 
वषे तक <. ने रा्रीय सेना के वाम-पाश्वे के सेनापति्योँ को 
राष्ट्रपति चुन कर यह बतला दिया दै कि हवा का सुख किधर है । 
हवा का रुख बतलाता है कि देश क्रान्ति चाहता दै। वह देर 
नहीं चाहता शौर नहीं स्वराज्य की कोई ङ्िश्त चाहता दै । वह 
फौरन चाहता दै श्रौर पूरा स्वराज्य चाहता है । सुभाष बाबु का 
राषटूपति पद्‌ पर सुशोभित दोना इस बात का प्रमाशदै कि देश 
को उनकी शक्तियों पर श्रगाघ पिश्वास है । शरगर एेसान होता 
तो जवाहरलाल के पी सुभाषचन्द्रको राष्टकी गहीन दी 
जाती | 


जिस भारतमाता के सुपूत पर देश ने इतना विश्वास छया 
है, इतनी श्रद्धा दिखाई है उसका पूवे ज्जीवन जानने की इच्छा 
सभी को होगी । बा० सुभाषचन्द्र बोस का जो जीवन-वृत्तान्त 
इस पुस्तिका मेँ जनता के सामने रखा जा रहा दै, बह पगौ नहीं 
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है । उसे जीवन-चरित्र की एक रूप-रेखा ही कह सकते । तो भी 
उसके पटने से पाठकों के हृदय मेँ पेदा होने वाली उत्सुकता का 
काफी श्रश शांत हो जायगा । उन मालुम हो जायगा कि सुमाष 
बाब का अबतक का जीवन लयाग श्रौर बलिदान का जीवन रा दै । 
श्मौर उनके विचार समयसे श्रागे रहे । श्राज भी वह समय 
से श्मागे देख रहे दैँ ओर श्राशा दै कि भविष्य में भी कभी समय 
से पी न रहगे । भारत का स्वाधीनता-संग्राम उन्द्‌ सदा लडा- 
क्यं की प्रगली श्रणी में पायगा । 


न्द्र 


~ "वी किम 


दो ` शब्द्‌ | 

सुभाष बाबू का जीवन एक विजयी लड़ाकू का जीवन रहा 
दै । साथी, नेता, सरकार तथा इन सब से जबदेस्त बीमारियों 
से श्राप सदा लडते ही रहै दँ ओर सभी पर विजय भी पाद है। 
ठेसे वीर पुरुप की जीवन-कथा लिखने का साहंस मुभ-जसा 
ठ्यकिति हरगिज न कर सकता यदि मेरे उपर कुद कृपाल्यु हाथ न 
होते । श्रद्धेय पे० इन्द्र जी तो मेरे पथ-निर्माता ही दँ । साहित्यिक 
चत्र भी मुके उन्हींकी कृपा से मिल्लादै। इस पुस्तक का सम्पा 
दन"भार स्वीकार करके तो उन्टोने मुभे एक दम हलका-सा कर 
दिया है । श्राद्रणीय मित्र प० राजेश्वर जी वेदालैकार का सहयोग 
तो इसमे इतना है कि यदि उन्ही लेखक कह दं तो श्रति- 
शयोक्ति नही । इनके श्रलावा सहृदय भाई प० श्मोरेमप्रकाश जी 
शाखी, विद्याभास्कर के, सौजन्य को भी भुलाना न चाहिये, 
जिससे मुभे साहस श्रौर उत्स ह मिला दै । श्रतः उपरोक्त महा- 
नुभावों कामें ह्दय से कृतज्ञ दं श्रौर इसके लिए उन्हे धन्यवाद 
देताद्र। 

पुस्तक जल्दी म जसी-कुह बन पडी दै. सामने दै । यदि 
इससे भारतीय युवकों के दिल में देशभक्ति के कुह भी भाव भर 
सके तो परिश्रम सफल समभ्रुगा । 


किशोर-सदन, धमेपुरा | 
दिद्ली, २-२-३८ 
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वह कौन ! 

वहु युवक.या तो देश को उवार देगा या उमे गहरे पानी 
मे लेजाकर पटक देगा । राषटू-नेतार््रोने जिस वीर दलको 
खड़ा किया है, यह श्रधीर सेनापति-राषटूपति या तो उसे तौड्‌ 
देगा या उसे श्वस्थानुसार बदलकर माताका सिर तवा कर 
देगा | वेह बड़ जोर से उठ रहा है । उसने श्रपने विरोधियो को 
एक नहीं कई बार पटस्रनी दी है । उसने एक नही कई मेदानां मे 
नौकरशाही से जग किया, श्रौर सफलता प्राप्रकी दै। उसने 
दस ल्ोटी-सी उम्र में श्रपनी ध्वजा पर विजय कै करई निशान बाध 
लिये है | 

वह जीवित शहीद दै। मर कर शहीद तो बहुत दहयोते दै, 
परन्तु वह्‌ युवक तो जीवित दशा मे ही शहीद हो गया दै । उक्तकी 
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बीरता से क्षरकार थरथराती है, उसकी दृदृता से साथी 
चोकते दँ श्रौर उसकी श्चनुपम संगटन शक्ति से विरोधी कांप 
उठते दँ | 

उसका तपःकरश हुश्भा शरीर, गम्भीर चेहरा, श्रवो की 
मस्ती भ्नौर भाषणा का माधुयं बरबस श्रपनी तरफ खीच लेता 
दै । वह जनताका दुलारा दै।°श्नौर उसका नाम दै- 
सुभाषचन्द्र बोस । 


न्ध करक 
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बाल्यकाल 


(बोस परार भारत ॐ उन गिने-चुने परिवारो मसे दै, जो 
श्रपनी देशभक्ति के कारण श्राज देश मे विशिष्ट स्थान रखते है ।, 
नेहरू परिवार के मोती श्रौर जवाहर, पटेल परिवार क विदल 
शरोर वट्लभ, खान परिवार के श्रब्दुलगप्फार श्रौर डा० खान की 
तरह ही भ्राज बोस परिवार के शरत्‌ श्रीर सुभाषश्म जोडी 
भारत के राष्ट्रीय आकाश में दमदमा रही है । 

इनके बाप-दादों का भरसलली घर तो चौबीस परगने के एकं 
गाव कोंदालिया में है, लेकिन पिता रायवहादुर जानकीनाथ 
बोस कटक में सरफारी वकील थे । उनके ८ सन्तानं थी, जिनमे 
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सुभाष बोस का जन्म सन्‌ १८६७ ३० में हुश्रा । श्रपने भाद्यो मे 
इनका नम्बर ह्यटा दै । सब से बडे बैरिस्टर सतीशचन्द्र बोस दै । 
उनसे छोटे श्री शरतचन्द्र बोस तथा डा० सुनीलचन्द्र बोस 
एमन डी०्नेदेशमें काफौ ख्यातिप्राप्रकीदै। रायबहादुरने 
पने पुत्रं की शित्ता-दीत्तामें कोह कसर बाक्री नहीं रक्खी 
रोर सब को उच्च शित्ता दिलाने के लिये योरूष मेजा । 

बालक सुभाष के स्वभाव पर माता बासन्तीदेवी का बहूत- 
क्क प्रभाव पड़ा । वे त्यन्त साध्वी श्रौर धामिक प्रवृत्ति की 
स््रीहैं। 

सुभाष बाबू ने कटक में ही पटना प्रारम्भ किया श्रीर बरही 
से सन्‌ १६१३ मेँ भेट्िक्युलेशन की परीत्ता पासकी। श्राप 
पटने में बहुत तेज्ञ थे, फलतः सारे विश्वविद्यालय में श्रापका 
नम्बर दुसरा रहा । इसक बाद्‌ श्राप कलकत्ता श्राकर प्रेसी- 
डेन्सी कालेज में दाखिल्ल हौ गये ओर शध्ययन करने लगे। 
कभी-कभी श्राप धार्मिक पुस्तकं भी देख लेते थे श्मौर श्रपनी 
माता से इन विषयों पर बहस भी कर लिया करते थे। आपने 
राम-कृष्ण कथामृत शादि धार्मिक पुस्तकों का श्रध्ययन किय 
था । श्रापका हृदय उदारता से ओओत-प्रोत था रतः कालिज- 
जीवन मेँ श्रापका श्रधिकांश समय वीमारोंकी परिचर्या श्रौर 
पीडितो कौ सेवां करने में ही बीतता था। 

विद्यार्थी-श्रवस्था मेही शआापको एक बार साघु बनने की 
सनक समी श्मौर कट गुरू की तलाश में चुपके-से निकल 
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भागे । घर किसी सेजिक्रमी नहीं किया श्र हरह्वार, बनारस 
तथा बृन्दावन आदि तीर्थो में घुमते श्रौर सेर-सपाटे करते रे । 
इस बीच पका कितने ही साधुश्च से परिचय हृश्रा लेकिन 
पसा एक भीन मिलाजो दिल की प्यास चुका सकता- 
जिज्ञासु की जिज्ञासा शान्त कर सकता । शन्त मे जब यह्‌ देख 
लिया कि प्रायः सभी साधुनाम के दही साधु ञ्रौर वे गृह 
स्थियों से भी धिक पेश-श्रशरत पसन्द करते दै तो श्यांख 
सुल गद शमर श्रापने गुरू की तलाश का विचार छोड़ घर का 
रास्ता लिया। 

कलकत्ता में फिर से इन्टरमीदियेट की पढ़ाई शुरू हुई ओर 
यथासमय परीता में प्रथमश्रणी मेँ उत्तीर हो गये | श्रव श्राप 
फिलासफी का विषय लेकर बी ए० में दाखिल हुये । 

श्राप निभेय, निःशङ्क एवे अन्याय फे प्रति विद्रोह सदा से 
रहे दँ । एक वार श्रापने कालेज के पकं प्रोफेसर सी० एफ० 
श्रोटन को, कद्ध विद्यार्थियों का अपमान करनेके कारण पीर 
दिया । परिणाम यह हृश्ा कि श्चापको कालेज से निकाल्ञ दिया 
गया । वहीँ आपने एक वार विद्याथियों की हडताल भी करा 
दीथी।  : 
श्रय श्रापकी पटाई रुक गई श्यौर इस प्रकार दो वषे बीत 
गये । लेकिन कोशिश के फलस्वरूप वाद्‌ मे, सर श्राश्युतोष की 
सहायता से कलकत्ता विश्वविद्यालय की अनुमति, काले में 
दाखिल्ञ होने फे लिये मिल गह शरौर अपने स्काटिश चचज कालेज 
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सेषी०ए० की उपाधि प्राप्तं करली | फिर सन्‌ १६१६ में 
्माई० सी० एस० कीं प्रतियो गिता-परीत्ला में तेठने इङ्गमैड चले 
गये । वहां श्रापने इम्तहान दिया लेकिन दिल में यह सन्देह 
बैट गया कि पास नदीं हयोञंगा । फिर भी श्राप पास हो गये 
श्रीर सारे विधाथियों मँ चौथे नम्बर पर निकले । मनोविज्ञान 
श्नौर नीति-शाख मे आपने कैम्निज युनीवसिटी से भी बी० ए० 
की डि प्राप्त की | 

इस प्रकार श्रपने शि्ञा-काये मेँ सफलता प्राप्त कर सुभाष 
भारत लौटे श्रौर प्यते ही सरकारी पोर्ट पर श्रारूढ हो गये । 


(२) 
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पदारूढ़ होने पर श्रापके सामने ्फसरी' के खच्छन्द श्ौर 
प्र्लोभनप्रणौ जीवन का राज-पथ खुल गया था । नई जवानी, 
नया जोश; विलायती शित्ता श्रौर स्वतन्त्र काय-सेत्र--यदि युवक 
सुभाष चाहता तो सांसारिक सभी सुंखोपभोग उसके लिये सुलभ 
थे | लेकिन दैश्वर को छ् श्र ही मनुर था। 

भारत क इतिहास मे १६२० का नागपुर कप्रेस-प्धिवेशन 
चिर-स्मरणीय रहेगा । उसमें काग्रेस ने “श्रसहयोग' का प्रस्ताव 
पास करके पनी पुरानी भीख मांगने श्रौर सिफे प्ररताव पासं 
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करके चुप हो जाने की नीति को याग कर गान्धी जी के 
नेतृत्व मे बगावत का फणडा बुलन्द्‌ किया । 

यह वह समय था, जब पंजाब के हत्याकांड की चोट से तमाम 
भारत तिलमिला उठा था । जलयानवाल्ला बाग ॐ उस मानुषिक 
हयाकांड ने हिन्दुस्तानियों की यांसं खोल दीं । उन्हे मालुम 
हो गया कि श्रजों की नजरों में भारतीयों के जीवनका क्या 
मूल्य दै ! देशमें एक सिरे से दुसरे सिरे तक बिजली की लहर- 
सी दौड गई । महात्मा गांधी के आन्हान पर लोग त्रिटिश सरकार 
से लडने कै लिये भेद{न मे उतर श्ाये । सव्याम्रह आन्दोलन 
ह्िड्‌ गया । श्रसहयोग युद्ध का नाद बज उढठा । सम्डों सरकारी 
कमचारियों ने नौकरियां लोड दी, हजासें निद्याधियोँ ने म्करलो- 
कालिज का बहिष्कार कर दिया । वकीलों ने प्रैक्टिस छोड दी 
श्मौर उपाधिधारियों ने उपाधिये वापिस कर दीं । जगह-जगह 
विराट्‌ प्रवृशन हये श्रौर लोगों से जेल भरी जाने लगीं । 


दिन्दुस्तानियो के उस उरसाह श्रौर जोश को देख कर सरकार 
एकदम घबरा-सी गहै । तत्कालीन वायसराय लाड रीडिगने 
महात्मा जी के सामने राउणडटेविल कानफरेन्स का प्रस्ताव रखा 
लेकिन सब नेताश्रों ओर कायकत क जेल में होने के कारण 
गान्धी जी ने उसे दुकरा दिया । 

उस समय देशबन्धु चित्तरंजन दास बंगाल के वेताज बाद्‌- 
शाह थे । उनकी आवाज पर हजारों बवगाली नौजवान श्रपने 
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उज्ज्वल भविष्य की ममता कोड कर श्रौर सांसारिक सुख- 
साधनों पर लात मार कर समरंगण में उतर श्राये। 

सुभाष बोस अभी नये-नये ही विलायत के स्वतन्त्र वायु- 
मडल की हवा खा कर लौटे थे । एेश्वय ओरौर शासन का मोहक 
पथ यद्यपि उनके सामने था लेकिन श्रात्म-सम्मानी युवक ने 
सोने के पिंजडे मे फसा रहना ्रपना श्रपमान समा । वह 
उसके मोह मेन फंसा श्रौर एकदम शरपनी ऊची नौकरी को 
लात मार कर श्रसहयोग ्ान्दोललन में कद्‌ पडा । सांसारिक 
भोग-विलास की मरगतृष्णा के श्रागे गुलामी की जजीरो में 
जकड़ी भारनमाता को करुण पुकार उसे कहीं धिक हदय-माह्य 
लगी श्रौर बहादुर सुभाषने उसी क्ण से स्वतन्त्रता-युद्ध के 
केटकाकीया मागे को अपना जीवन-पथ बना लिया । फिर उसे न 
श्मौर कोई धुन रही, न वासना | रात-द्नि देश कौ चिन्ता रौर 
देश-सेवा की लगन ही रहने लगी । 

द राबन्धु की नजर इस होनहार युवक पर जो पड़ीतो उसे 
ध्मपना प्रधान सेनापति बनाने में विलम्ब न किया । अवं तो उनके 
हर एक काये मँ सुभाष बाबू का बहुत बड़ा हिस्सा रहने लगा । 
सेनापति जिस मुहिम को बहुत कठिन समता था, सुभाष बाबु 
की नियुक्ति उसी पर होती थी । सलाहकार तो श्रौर भी थे लेकिन 
कायेन्लेत्र मेँ रागे श्रापदही रखे जाते ये| सुभाष ठीक श्रथ में 
देशबन्धु दास का दयां हाथ बन गये । 

मई सन्‌ १६२१ मेँ दास बाबु ने एक गाल नेशनल कालेज 
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कीस्थापनाकी थी। श्री बोस उसके प्रिन्सिपल नियुक्त हुये । 
लेकिन ६-७ महीने बाद उसी दिसम्बर मे राष्ट्रीय स्वयसेवक दल 
कै कप्तान-रूप मे काय करते हुये श्राप गिरफ्तार कर लिये 
गये श्रौर ६ मास की सजा मिली । यही श्राप के जेल-जीवन का 
श्रीगणेश हृश्चा | 

वह, सन्‌ १६२२ का शक्तृबर था । उत्तरी वगाल्ञ में भीषया 
बाढ श्चा गहै । सर्वत्र हाहाकार मच गया । गांव कै गांव 
नदारद। जायं प्राणी बे-घरवार हो, भटक गये। न खाने को अन्न, 
न पहनने को कपड़ा, फिर परिवार के विनाश का श्रास्मिक क्लेश | 
लोग तडप उठे । भला, एसे समय में सहृदय सुभाष क्या चुप 
रहता ‰ वह निकल पड़ा रौर बाठ-पीडित इलाके मे राहत-काय 
का संगठन कर डाला । बंगाल रिलीफ फमेदी के मन्त्री के खूप 
म श्राप जिस योग्यता श्रौर तत्परता से काय किया उसे देखकर 
जनता ्रापकी संगटन-शक्ति की क्रायल हो.गदै शौर लोगो पर 
आपका सिक्का बैड गया । 

दिसम्बर १६२२ मे गया में क्रेस का श्चधिवेशन हुश्च । 
सुभाष भी देशबन्धु के साथ उसमें पहले-पहल शामिल हृष्‌ 
ञ्मौर वहां स्वराज्य-पार्टी के कौसिल-प्रोम्राम का समथन किया | 
गया से वापिस ्राकर श्राप चुनाव-युद्ध में संलग्न हो गये ओर फिर 
स्वराज्य-पार्टी के प्रमुख पन्न “फारवड' के प्रधान सम्पादक नियुक्त 
हुए । सन्‌ १६२४ मे जब दास बाव्र ने कलकत्ता कारपोरेशन 
पर कस्जा किया तो श्राप अप्रेल म उसके एक्जक्यूटिव अफसर 
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बनाये गये श्ौर सिफे १५००) मासिके पर काये करते रहे | 
इधर देशबन्धु के सफल श्रक्रमणों से सरकार घबरा गह ओर 
उनके सहायर्को को चुन-चुन कर जेल के सीख्चोँ मँ बन्द 
किया जाने लगा। भी नये पद्‌ पर काये करते हए सुभाष 
बाबू कोक ही महीने हए थे कि कृष्ण-मन्दिर का निमन्त्रण 
श्मा पहूुचा । 


नक 0 


(३) 
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अक्तूबर १६२४ में लाड लिटन कै शासन में भगाल सरकार 
ने फिर से दमन-चक्र चलाना शु कर दिया । नौकरशाही 
स्वराज्य-पार्दी की हलचलों से दहल उठी थी ओर राष्ट की बठृती 
हुई आका का गला घोंट देना चाहती थी । इसक्लिए एक 
भगाल श्राडिनेस के नाम ते नया कानून पास किया गया, जो 
१६१५ के युद्ध कानून ( डिफंस श्राव दडिया एक्ट ) के समान 
था। इसी ्राडिनस के श्राघीन श्री सुभाष तथा भरन्य अनेक 
देशभक्तों ब सखराज्य पार्टी के सदस्यों को गिरप्तार करके, बिना 
मुकदमा चलाये जेलों में वन्द्‌ कर दिया गया | 
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देशबन्धु दास ने इन मनमानी गिरप्तारियों रौर सजाश्रों 
का सख्त विरोध किया । उन्हीं दिनों कलकत्ता कारपोरेशन की 
श्रोर से हृद एक विरोध-सभा में बोलते हृए आपने करा 
था :- 

ध्यदि देशश्रेम श्रपराधदहै तो मेँमौ अपराधी द्। यदि 
सुभाषचन्द्र बोस श्रपराधी दतो मेँभी श्रपराधी द्रं । इस कार 
पोरेशन का चीफ एक्जीक्युटिव श्रकसर ही नहीं, बल्कि इसका 
मेयर भी उतना ही श्रपराधी है । 

सुभाष वाबरू २५ श्चक्तूबर १६२४ को गिरफ्तार कयि गये 
थे । शुरू-शुरू मे श्राप श्रलीपुर सेटरल जेल पे रखे गये, फिर 
वहां से बहरामपुर जेल ( मुरशिदाबाद ) को बदल दिये गये । 
यहां भी कुह मास दी रहने पये होगे कि बंगाल से दर-मारडले 
( बरमा ) के उस रेतिहासिक केदखाने मे ले जाकर डाल दिये 
गये, जहां कि पहले कभी स्व० लोकमान्य तिलक श्रौर स्थ० 
ला० लाजपतराय बन्द्‌ रखे गये थे । वीर की प्रचक्ड देशभक्ति 
का यही पुरस्कार था | 

मागडते की आबोहवा श्रस्रास्थ्यकर है । शतः वह सुभाष 
के भी श्रनुकरूल नदीं पड़ी ओर बह बीमार रहने लगे । थोडे 
समयमेंदह्ी श्रापका ४० पौड बजन कम हो गया आओौर शरीर 
पर तपेदिक फे-से लक्षणा दिखाई देने लगे । लेकिन जिसका 
जीवन-सवेस्व ही देश के पण षहो, उसे क्या चिन्ता? देसी 
दुःखद्‌ स्थिति मेँ मी श्राप धेयपूवैक जेल की सव यातनाय खुशी 
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से सहते रहे । उस एकान्त कोटरी में मातृभूमि का भव्यकचित्न 
उनकी ्ांखों मेँ ओर भी उज्ज्वल होकर उतर श्राया । दिनि श्रौर 
रात चौबीसों धटा श्रापका एक दी सखप्न था-देश भ्रीर दे 
की स्वतन्त्रता ! इतना सब-कुह्म होते हए भी श्रापका स्वास्थ्य 
तो निरन्तर गिरता ही जा रहा था। यहां तक कि अप्रेल १६२७ 
मे शय्या की शरण लेनी पड़ गह । श्रापके भाई डा० सुनीलचन्द्र 
बोस तथा सरकार के बडे-बडे डाक्टरों ने श्राप शरीर-परीन्ला 
की श्योर यह राय दी किं उनका स्वास्थ्य खतरनाक श्रवस्था की 
रोर जा रहादै। बगाल्ल सरकारने डाक्टरोकी सिफारिश पर 
सुभाष बोस को स्वास्थ्य-सुधार कै लिए स्िटजरलैयड जाने छी 
दृज्ञाजत दे दी । लेकिन एक शन्ते लगा दी कि वह कलकत्ता या 
किसी भी भारतीय बन्द्रगाह पर रतर नहीं सकेगे । बहादुर के 
श्मागे शत्ते-वते क्या ? उन्होने तुरन्त रिहा होने से इन्कार कर 
दिया श्चौर श्रपने बडे भाई श्री शरतचन्द्र बोस को एक पत्रमे 
लिखा कि “मेँ अननिस्वित कालके लिए विदेश मेँ रहनेकी 
छ्मपे्ता भारत की जेल में ही तिल-तिज्ञ करके मर जाना पसन्द्‌ 
करूगा । सरकार का क्या भरोसा दै जि वह कब तक सुमे 
निर्वान मेँ रखे 1” , 

सरकार ने श्यापको यह कह कर जेल में बन्द क्ियाथाकि 
तुम किसी षड्यन्त्रकारी दल के सदस्य हो, जो विदेशों से 
शस्त्रास्त्र मंगाता दै, बम भादि विस्फोटक पदाथे तैयार करता 
दै रौर पुलिस श्रफसरों को हत्या करता दै । इतने बडे भभियोग 
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का, किन्तु सब्रूव भी पेश करना जरूरी नदीं समा गया । यदी 
नहीं, सरकार तो रौर भी श्रगे निकल गई शरीर उसने अपनी 
श्मसल्लीयत का परापरा सब्रुत तव पेश क्षिया जब कि 
डाक्टरों द्वारा उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध मेँ चिन्ता प्रकर करने 
पर भौ वगाल-कौसिल्ल मे यह एेलान किया गया कि श्री सुभाष 
बोस की श्वस्था इस समय चिन्ताजनक नहीं है श्रौर वह श्रभी 
श्ररक्त नदीं हुए ॥ मानो, जब उनकी अवस्था सब इलाजों से 
परे होकर, मरने के करीव हो जायगी, तब ही सरकार की रृष्टि 
मे उनकी बीमारी चिन्ताजनक होगी! पेसी दशा में यह क्या 
विश्वास कि विदेश जाने पर भी सरकार उनको चेन से तैठने 
देती ! क्वाया की तरह हर वक्त सी० श्ाई० डी० के भूत उनके 
पहल पड़े रहते रौर किसी बौट्शेविक कान्तिकारी दल का 
सदस्य बतला कर उन्हे फिर किसी केस मेँ धर घसीटा जाता | 
तब उनकी भी वदी हालत होनी थी जो श्रन्य निर्वासित देश- 
भक्तों कौ हई । इन्हीं सब बातों पर विचार करके सुभाष बाव्र 
ने निर्वासन की पेता मातृमूमि पेेही खपने का निश्चय कर 
लिया ओओर अपने माई को लिखा :- 

“स्वतन्त्रता का श्रभूल्य कोष प्राप्त करने के लियेतो हमें 
व्यक्तिगत रर सामुदामिक दोनों तरह से कष्ट उठाना पडेगा | 
ईश्वर को धन्यवाद्‌ दै किं मेरे हृदयम शान्तिदै। मे रेसी 
किसी भी श्रापत्ति का शान्तिपूवेक सामना करने को समथ द, 
जो मेरे भाग्यमें लिखी होगी । मे सममताद् कि में अपने 
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राष्टरके श्रतीत कालके पापोंका श्रपने टैग से प्रायश््वन्त कृर 
रहा द रौर इसका मुभे सन्तोषदहै। हमारे विचार मरै 
वे राष्ट कै स्मृति-पटल से नहीं उतर सकते। हमारे सुन्दर खप्नों 
की विरासत शाने बाल्ली पीदियों को मिल जायगी ~ यदी 
विश्वास शरोर शारद, जो मुभे इस द्यड-काल में सदा 
सहारा देगे 

जब सरकार ्मपने उदेश्य में कृतकांय न हई श्नौर डाक्टसों 
ने दुबारा शरीर-परीत्षा के बाद्‌ भी यही रायदी कि सुभाष बाबर 
का स्वास्थ्य बहुत खराब दहै शरोर उन्द जस्दींसे जल्दी किसी 
स्वास्थ्यप्रद स्थान पर भेज देना चाहिये तो श्रव उसके पास 
रिदाई के श्रलावा कोई चारानरहा। शयतः लगभग २॥ वै 
जेल की दीवारों मेँ बन्द रखने के वाद्‌, उनके स्वास्थ्य का 
दिवालला निकाल करदही सरकारने सुभाष वाव को बिना शत 
के रिहा कर दिया | 

श्मापकी रिहाई का समाचार पाकर बगाल हये से पागल 
हो उठा । लोग समय से बहुत पहले अपने प्यारे युवक नेता 
को लेकर श्राने वाले जहाज की प्रतीन्तामें घाट पर जमा होने 
शरू हो गये, लेकिन उनकी निराशा का कोई ठिकानान रहा 
जव उन्दने देखा कि जहाज बीच धारमेँही रोक लिया गया 
दै । डाक्टर ने जहाज पर ही शरीर-परीत्ता की । वह्‌ पहले से 
श्राघे भी नहीं रह गये थे | श्रापका पीला ओमौर भ्रत्यन्त दुबल 
शरीर देख कर दशेक रो पडे । यह सब होने पर भी वह्‌ खुद 
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प्रसन्न प्रतीत ह्येते थे । एकरत श्री बो को जहाजपर ही 
बितानी पड़ी श्रौर श्रगले दिनि ्रापकी रिहाई का परवाना 
श्रा गया । 

देशभर मँ श्रापके जेल्ल से मुक्त होने पर हषे प्रकट किया 
गया श्नौर मन्दिर एवै समभाश्रों म स्ास्थ्य-लाभ क लिये 
भगवाम्‌ से प्राथना की गह | 


"नीक कटक 


( ¢ 
कलकत्ता कायस 


जेल से निकलने के बाद्‌ सुभाष बाबु स्वास्थ्य-सुधार मे लगे । 
श्राबहवा का परिवतेन, सखच्छन्दता का वातावरण; उनके 
दिज्ञ की उभग श्रौर उत्साहने खोये हुये स्वास्थ्य को फिरसे 
प्राप्त करने मेँ ्रधिक समय न लिया श्रौर वे प्रा स्वस्थ होकर 
पुनः कायेकतेत्र मे निकल पडे । युवक सुभाष के उत्साह का क्या 
कहना था | श्राज बाढ-पीडितो की सहायता का प्रबन्ध कर रहे 
है तो कल चुनाव-प्रचारमें छ्गे हुए द । कभी कोँसिल-चेम्बर में 
गरज रहे दँ तो कभी युवकों को स्वतन्त्रताकै मंत्र की दीक्ला 
है रहे द| कमी बंगालियों से सल्लाह-मशविरा मे व्यस्तर्हैतो 
कृभी किसी श्नन्य प्रान्तकफे दौरे मे मस द| तात्य यह्‌ छि 
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उस समय तमाम हिन्दुस्तान में वह स्वाधीनता का सन्देश 
लेकर धूमते-षिरते थे | शआ्रापने पटना के एक भाषया में कदा- 
“हमारे देश की श्रा एेसी श्रवस्या दै कि बीमार रहने से हमारा 
काम नहीं चल सकता ।' इसी उत्साह कां कारणा था कि श्राप 
इतनी जस्दी स्वस्थ भी द्ये गये । 

'डलीमेल' लगडन के बम्बरै-सम्बाददाता ने इस पर लिखा 
था-“गरम दल के युवक नेता श्रीसुभापचन्द्र बोस ने, जो श्रस्रस्थ 
होने कै कारणा रिहा किये गये थे, इतना शीघ्र स्रस्थ्य-ल्ञाम कर 
लिया दै कि सम्भवतः वह महात्मा गांधी कास्थानले लगे ।" 

श्यापकी चहूमुखी सेवाश्चं ने देश-भर का ध्यान श्रपनी शरोर 
क्माकर्षित कर लिया श्रौर इसी के फलस्वरूप श्माप मद्रास कामरेस 
मे, ० भा० क्रिस कमेटी के मन्त्री चुने गये । लेकिन विचारो मे 
अधिकडग्र होने के कारण कां्रस-्धिकारियों से अधिक दिनं 
निभा न सके श्रौर बीच ही में इससे यागपच्र दे दिया । इन्दं दिनों 
स्वतन्त्रता लीग की स्थापना हई, जिसमें श्री श्रीनिवास श्रायङ्गर शरीर 
पं० जवाहरलाल नेहरू क साथ श्रापका भी बहूत बड़ा हाथ था। 

नेहरू रिपोट-कमेटी कै भी श्राप सदस्य थे श्मौर धृणी स्वाधी- 
नताः की मांग के ्रधिकार को सुरत्तित रखते हुये यापने उसमें 
की भाग लिया । साइमन कमीशन के बायकाटमें भी चाप 
श्रमणी रहै थे 

सितम्बर १६२८ में जमशेदपुर की टाटा कम्पनी के मजदरों 
मे श्मधिकारियों से सन्तुष्ट हो कर हडताल की हह थी । ्नापने 
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बीच मेँ पड़ कर पुराने मजदूर संघ से कम्पनी कै मैनेजर का 
कैसला करा कर इस हडताल का सफलतापरयौ नन्त करा दिथा । 
प्रापक इस काये ने राजनैतिक नेताश्रों कै सामने भारतीय मज 
दूरों को ्पनाने का एक सराहनीय श्रादृशे उपस्थित किया था । 

पडो दलचलों के परिणाम-स्वंरूपः अक्टूबर में बंगाल में 
एक बंगाल प्रान्तिक स्वातन्त्य-संघकी मी स्थापना हुई रौर 
श्राप ही इसके प्रथम श्रध्यक्त निर्वाचित हये । इन्हीं दिनों नागपुर 
मँ जनरल वारी के चित्र का उद्घाटन करने # कायं को लेकर 
सी% पी के कहै शहरों का दौरा किया शरीर जिस २ जगह 
श्राप गये, सवत्र जोरदार स्वागत हुश्रा । स्थानीय लोकल बोर्ड 
श्मोर संस्थाश्च ने मानपच्र मी भेट किये थे। 

सन्‌ १६२८ के दिसम्बर मे कलकत्ते मे कप्रिसकाथ््वां 
श्रधिवेशन था । स्वागत-कारिणी समिति में श्मापको दलपति का 
पद दिया गया था । छतः छाप स्वयसेवक जुटाने में लग गये 
प्नौर थोडे ही दिनों मे २००० स्वय॑सेवकों की दरन्ड सेना तेयार 
कर्ली । इस सेनाके सेवकों ने कप्रिस के समय जिस कायं 
तत्परता श्मौर सेवरा-भाव का परिचय दियाथा, वह अभी तक 
लोगों को भला नही दै । कलकत्ता कां प्रेस क देखने वाले जानते 
है कि स्वागत-समितिमें दो शक्तियां थीं । समिति के ्ध्यत्तश्री 
सेनगुप्त थे श्रौर सेनापति श्री सुभाष बोस । कानूनी तौर पर 
प्रबन्ध के मुखिया तो श्री सेनगुप्त द्वी थे, परन्तु वस्तुतः सम्पा 
उत्सव पर सुभाषःबाबु का व्यक्तित्व हाबी मालूम होता था। 


कलकत्ता कां प्रं 


सव ज्ञोग जानते थे कि कापरेस की विग कमेटी सुभाष बाबु 
से घबराती है, श्रौर बचती दै ; परन्तु मशीन को चलाने वाला 
हाथ तो सुभाष बाबु का था, उसके बिना गुजारा कैसे होता ! 

यह क्रिस पनी शान-बान की निराली दी थी। इसकी 
श्रनेक चीज भूतपर्व थीं । सभापति पण मोतीलाल्ञ नेदरू के 
ठाद्दार स्वागत-समारोह पर बड़े-बड़े सम्राट्‌ भी डाह कर सकते 
हैँ । २४ घोडा की गाड़ीमे राज्पिं नेहरू का जुल्रूस जा र्दी 
था, उस समय सबसे ्राकपेक दुश्य, जो दशक की श्रांखोँ मे गद्‌ 
गया, वह था खयसेवकों कै सेनापति श्री सुभाषचन्द्र बोस की 
शानदार मूर्तिं ! कोई चित्रकार यदि उस चित्र कोभ्तेयार कर सके 
तो करोड़ों कापियां हा्थो-हाथ विक जाय । सुभापवावु का 
देसता हृञ्ा गोरा श्रौर गोल चेहरा उस फोजी वेष मेँ एसा सजा 
जेसे सङ्कट मे हीरा सजता दै । सुभाष बाबु पररा फौजी वेष पहने, 
सभापति के शआ्रागे-ख्रागे जाने वाली मोटर मे, एक पांव कुक्च ची 
जगह पर रक्खे, पेसी शान से खड़थे, कि दंग्वते ही बनता था। 
प्रतीत होता था कि चीन का प्रधान सेनापति युद्धस्थल का निरी- 
स्तण कर रहा हे । वह मोटर जहां जाती थी, वहां “सुभाष बाबू 
की जय, गूज जाती थी | 

दस प्रकार जो बशो तसबीरं जनता के हृदयो मे मापने 
खिववाई, वह कांग्रेस के प्रबन्धको देख कर मिदी नही, प्र्युत 
श्मौर मी बढ़ गई । 


(५) 
वाधाओ्मों के मुख में 


देशबन्धु दास की मृत्यु के बाद दु्भाग्यवश भगाल के कभ. 
सियाँ मे फट पैदा हो गई ओर दो दल बन गयेथे। यद्यपि 
सुभाष बाबू तव मांडले में केद थे, लेकिन चुट कर श्रने पर 
ध्रापको मी इस दलदल मेँ फसना ही पडा | श्राप श्री सेनगुप्त 
के प्रतिदनदरी समभे जाने लगे । कमरिस कै कीधार आपसे 
चौक ही चुके थे, अततः उनकी सहानुभूति मी श्रापसे दर-दूसरी 
शरोर ही प्रायः वनी री | श्रत्र बची सरकार, सो वहतो 
उनसे धवराती ही थी । इ तरह सुभाप बाबर कै चारो 
भोर काटि ही कटि विद्व गये । लेकिन श्रपनी बीरता श्रौर दृता 
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कै कारणा श्रपन तो घचराये भ्रौरन किंकत्तेव्य विमृट॒ दी हुए, 
श्रपितु प्ररे जोश के साथ काय-्ेव् मेँ जमे रदे । 

जनवरी १६२६ मँ कलकत्ता मे राषटरभाषा सम्मेलन हुश्चा । 
महात्मा गांधी सभापति थे । श्यापने तब स्वागताध्यत्त के पदं से 
हिन्दी मे भाषण करते हए कहा था- “हम लोग जो मजदूर 
्रादोलर्नो मे काम करते है, हिन्दुस्तानी भाषा की जरूरत को 
हर रोज महसुस करते दँ । बिना हिन्दुस्तानी भाषा जाने हम 
उत्तरी भारत के मजदरों के दिल तक नहीं पहुच सकते ।” अगे 
छ्यापने कहा-- "यदि हम लोगो ने तन, मन, धन से प्रयल क्रिया 
तो वहु दिनि दूर नहीं जब भारत स्वाधीन होगा श्रौर उसकी 
रा्रभाषा होगी हिन्दी । 

४ माचैको विदेशी कषडां के ेरमें महात्माजी वारा 
लगाई राग कै कारय पुलिस ने सभा पर हमला बोल दिया । 
लारीचाजे हृश्ा श्रौर महात्मा जी गिरफ्तार कर लिये गये । 
इसी चक्कर मे श्रापको भी धक्का-मुक्की का शिकार होना पडा । 
लेकिन इससे क्या अगले रोज सावेजनिक सभा का सभा. 
पतित्व करते हए आपने दषहाडा- “महात्मा गांधी ने सोमवार 
कीरतकोजो श्राग जलायी दै वह तब तक नही बुेगी, 
जव तक हमारे देश में विदेशी कपडे कां एक भी टुकड़ा रहेगा | 
हमें विदेशी कपडे कै वायकाट फे लिए प्रबल लोक-मत बनाना 
चाष्टिए भ्रोर नौजवार्नो को घर-घर इस कपडे की होल्ली करनी 
चाहिए । 
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इसी साल बगाल-कौसिल का चुनाव हृश्या । उसमें शापन 
काफी दिलचस्पी ली रीर कपत पार्टी को खूब सफलता प्रदान 
कराई । श्राप भी एम० एल ० सी० बने | 

११ श्रगस्त को कलकत्त मे राजनीतिक पीडित.दिवस के 
उपलच्त मे जुलुस निकाला गया था । श्राप उसफे मुखिया थे। 
जुलुस काफी सफल हो गया, इस पर सरकार चिद्‌ गई ओर 
३ सितम्बर को श्रापको समम मिला किता० £ को अदालत में 
हाजिर हो । मगर वीर घुभाषके कानपर ज्जं भीनरेगी । श्रतः 
वैगाल-सरकार ने राज-द्रोह मे मुक्रदमा दायर कर दिया । श्राप 
श्मदालतमें तो हाजिर हए ही न थे, इससे गृर-जमानती वाररट द्रारा 
२५ शरक्रतुबर को पकड़ लिये गये--श्रोर फिर २७ श्षतूुबर को 
जमानत पर हुटे | 

हस बीच १८ क्तुबर को पजाव प्रान्तिक विद्यार्थी राज- 
नैतिक कान्फेन्स का सभापति लाहौर जाकर कर राये थे। 
वहां श्रापका जोरदार स्वागत हुश्रा । 

दिसम्बर मे श्र भा० कप्रिस कमेटी के लिए चुनावश्रा 
पहुंचा । श्राप श्चोर श्री जे° एम० सेन गुप्त भी उम्मीदवार थे । 
वोटिंग ह्म श्रौर घोषित किया गया कि सुभाष वाब्रू को 
सब से भ्रधिक वोट भिलेद। इससे आपकी लोकप्रियता का 
पता लगता था । 

लाहौर मे कांमेस का श्रधिवेशन था। युवक जवा्रलाल 
सभापति थे । सममा जाता था छ यहा युवक दल का बोलवाल्ला 
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रहेगा, लेकिन दो महापुरुषों का जादू काम कर गया । जवाहरलाल 
जी दब-से गये, श्रौर बां वही हृश्ा जो महा ० गांधीजी ने चाष्ा। 
यद्यपि यहां क्रिस की नीति में परिवत्तेन करके पूरो स्वतंत्रता" 
की घोषणा की गदे, किन्तु युवक सुभाष को सन्तोष न हृश्ा | 
उसे धीरे-धीरे की नीति पसन्द्‌ नही, वह्‌ तो एक-द्म कर गुजरना 
चाहता है । इसीलिए म० गाधी के पणौ स्वाधीनता वाले प्रस्ताव 
मेँ उसने लाहौर मे मुकाबिले छी सरकार' बनाने का संशोधन 
रक्खा था। मगर पासन दहो सा| वहु धीर हो उठा, 
विद्रोह के भाव भी दौड गये, लेकिन वह संभला रहा । 

कुल समय पहले से ही जवाहर श्रौर सुभाष की युवर्कै 
जोडी समी जाती थी । दोनों में श्ननेक समानता थीं भी - दोनों 
की देशभक्ति गगाजल से भी स्वच्छ मीर शरमिनिसेभी तीच्र थी, 
दोनों च्ल लेखक शरोर वक्ता थे, दोनों वीर ओर साहसी थे, 
दोनों देश को एकदम श्रांगे बढाने का संदेश सुमाने वाले थे, 
श्रौर दोनों एक ही पार्दीके मुखिया समभे जातेथे। लेकिन 
लाहौर काग्रेस में यह स्पष्ट होगया कि सुभाष बाबर को जवाहर- 
लाल जी भी सन्तुष्ट नहीं कर सके | केवल यही नर्ही, वहां तो 
नेहरू जी के श्म्यत्त रूप से दिये गये एक चुनाव सम्बन्धी रूलिग 
से सन्तुष्ट होकर वैटक से वाकश्मराउट कर श्राने बालों मे शाप 
भीथे। इनलोगोंने कीं अपनी एक श्रलग कान्फरन्स करके 
"कृप्रिस् डिमोक्रेटिक पार्टी, के नाम से काँत्रेस के ही ्रन्तगत एक 
नया दल खडा कर लिया । इसके प्रधान श्री श्रीनिवास आार्यगर 
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श्रौर मन्त्री सुभाष बाबू ही बनाये गये । लाहौर-काप्रूस ने षितो 
्रापको वकिंग केमेटी मेँ भी नहीं रखा । 

इस प्रकार लाहौर से निराश श्राप कलकत्ता ल्लौट राये । 
१७ जनवरी को ही कांप्रेस के कोंसिल-बहिष्कार के निगोय- 
स्वरूप श्ापने बगाल कौंसिल श्मौर कलकत्ता कारपोरेशन से 
यागपत्र दे दिया । ्रापने बगाल् कौंसिल के न्य सभी कप्रेसी 
सदस्योसे भी मेम्बरीका स्तीफा देकर तुरन्त कांम्ेस-प्रोप्राम 
की पूति में ल्ग जाने की अपीलकीथी। 

श्मभी श्राप अपनी स्कीम पूरी तरह बना भीनपयेथे कि 
ता० २३ जनवरीको दफा १२४ ए तथा १२० धाराके श्नु 
सार राजद्रोह मौर षडयन्त्र के मामले मे केसला सुनाने का दिनि 
श्ना पहुचा । सरकार भला कव चुकने बाली थी । अलीपुर के 
एदीशनल डिस्दिक्ट मजस्टरेटने १वषेकी कड़ीकैदकी सजा 
लकहीदी। लेकिन एक दयाकी कि श्रापके साथ स्पेशल 
कदर्यो का-सा व्यवहार करने की सिफारिश कर दी । सुभाष बाबु 
जेल भेज दिये गये । 

२६ जनवरी का दिनथा। वह! सारे देशने उत्साहं श्रौर 
उभमग के साथ उस दिनि स्वाधीनता का प्रथम दिविस मनाया । 
श्माज्ञादी का दीवाना सुभाष केसे रह जाता ? एक स्या श्ननेक 
बाधाय श्रा; जेल क्या नौर भौ धन्धेरी कालकोटठरी में क्यों न 
पड़ा हो - वह तो स्राधीनता-दिवस मनायेगा ही । राष्टर-गान 
गायेगा, स्वाधीनता की प्रतिक्षां दुहरायेगा मौर तिरंगा फयडा भी 
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फहरायेगा । जेल मे हलचल मच गद | स्ट फ हैरान रह गया । सव 
देग ये, श्राखिर यह फणडा यहां श्राया कैसे १ सुभाष--श्रपराधी 
सुभाष-से "पृह्धा गया तो उत्तर मिला--“रडा लाने के हम 
जिम्मेवार दै, जेलर जो करना चाह कर सकते दै ! 

थोडे दिनि रौर जेल में बीते। २२ अप्रेल आई । श्लीयुर 
जेल में ही महुश्रा बाज्ञार बम केस के श्रपराधियोँ रौर नमक- 
सयाभ्रहियोँ के साथ जेल-्रधिकारियो के दुव्येवहार के खिलाफ 
न्य लोगों के साथ श्मापने भी भख-हड्ताल कर दी । मानों 
श्रापत्तियों श्रौर बाधाश्रं को न्योता देकर बुलाया ! वहां ह 
गडा भी हो गया श्रौर बीच-बचाव करते हूये जेल-पुलिस की 
मार काशिकार श्रापको भी दहोनां पड़ा) यही नहीं ,ताले म 
वन्द्‌ कर दिये गये शओरौर स्पेशल धिकार दधीन कर साधारण 
कैदियों म डाल दिये गये। 

सुभाष बाबु श्रव भी मगन श्रौर दृढ थे।न उर्ह श्रपने- 
विरोधी गिरोह के विरोध की चिन्ताथी श्रीरन नेता्श्रोंके 
विश्वास श परवाह दही ! उन्ह सरकारी दमनचक्रकाभीतो 
तनिक भय नहीं । मानों वै परमत्माके यहांसेदही इस सबके 
लिये तैयार हो कर श्राये है । 


( ६8 ) 
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इधर जेल मेँ सुभाष बाबू हलचल के साथ दिन बिता रहे थे, 
उधर ,कलकत्ते मे कारपोरेशन के चुनात्र की चहल-पहल थी । 
कांग्रेस पार्दीने इस वार भी सफलता प्राप्रकी ओ्रौर १८ श्चगस्त 
६६३० कै दिनि श्रापही उसके मेयर निर्वाचित हुये । श्रगले 
महीने, सितम्बर की २३ तारीख को, जब श्राप भ्रलीपुर जेल से 
चट कर भ्राये, तब कलकत्त ने श्रपने (नगर-पिताः ( मेयर ) का 
प्रम से स्त्रागत किया । 

सुभाष बाबू जेलसे श्रातेदह्ी फिर सवेजनिक कार्योमें 
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केस गये काफी ध्यान ल्लगा कर श्रापने कारपोरेशन की 
सेवा की, मगर श्रापका चित्त तो दूसरी श्रोर ही श्रटक रहा 
था । आपके पीले देश मे सन्‌ १६३० का सत्याम्रह-युद्ध हिड 
चुका था | भारत मां के लाखों लाल जेल्लके सींखचों में 
बन्द थे। इस बार महदिलाय भी हजारों की सख्या में रणभूमि 
मं जुक्‌ पड़ थी । सरकार कै द्मनच्क्रसे वे भीन बच सकीं। 
हर प्रकार कै श्रयाचार उन पर हुए । मगर धन्य है, भारतीय 
ललना | तेरे साहस का क्या ठिकाना ? ज्यो-भ्यों उधर दमन 
बढ़ा, त्यों त्यों इधर उत्साह श्रौर उल्ललास ध्माता गया । शराब कै 
ठको पर, कपडे की दुकानों में, धरने दिये । जुलुसो में श्रागे राई 
छीर सभाश्चों मे सिहनी की भांति दहाड कर भारतीय खियोंने 
श्मपने प्राचीन गौर में चारचांदलगादिये। वेभी हज्ञासेंढकी 
तादाद्‌ में जेल पहुच चृकी थीं । पएेसी दशा म सुभाष बाहर रह 
ओ्रोर मेयर की ऊयी पर जम कर श्राफीसरी ह्या टे यदह सम्भव, 
एकम श्मक्तम्भेव्र था ! वह अत्रसर्‌ द्रुढने लगे, ओर इस प्रकार 
१६३१ का जनवरी मास श्रा पहुंचा । २६ तारीख को स्वतेत्रता- 
दिवस मनने का भरादेश था ही । स्वतेत्रता क पुजारी के लिए इस 
से अधिक खुशी का त्योहार मर कौन-सा हो सकता दै ! पिद्धले 
साल्ल तो परवश था, वह दिल खोल्ञ कर श्रपनी आराध्य स्वते- 
तरता देवी की परूजान कर सका था। अव की सौभाग्य मिलेगा! 
फिर, इस श्रानन्द्‌ को वह शकेल्ञा भी तो नहीं भोग सकता । 
श्राखिर, नगर-पिता क लिये यह्‌ स्वाथे की बात होगी न | अतः 
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इस त्यौहार को श्रधिक से श्रधिक विस्वृत श्रौर सावेजनिक शूप 
मे मनाने की तैयारियां होने लगीं । 

इससे पहले कि उपरोक्त सुखवसर श्राता, श्रापको मालदा 
जाने का काम पड़ गया । सरकार के तो कानखडेष्टो चुकेथे। 
वह॒ बिदकी श्मौर श्राप पर दफा १४४ का वार कर दिया। 
श्माज्ञा उद्लङ्कन तो दोनी दी थी, परिणाम-स्वरूप गिरप्तार 
करके तुरन्त अदालत मे पेश कर दिया गया । यहां श्राप सस्ते 
चयुटे-या के कि भाग्य ने जोर मारा { केवल ७ दिनि की सजा 
मिली । नब शाप बडी अच्छी तरह स्वतन्त्रता-दिवसं मना सकते 
थे । राजशाही जेल से २५ जनवरी को ही हट कर श्याप श्मपनी 
जगह शा विराजे । मगर एक व्यथा यहां भी लगी रही रौर याप 
को कमिश्नर द्वारा २६ जनवरी के दिन जुलुस आदिमे भागन 
लेने का नोरिस मिल गया । 


कलकत्ता नगर मेँ उस समय भ्रजब समां था । दफा १४४ थी 
हयी, जगह-जगह पुललिस-पिकेट पडे थे । घुडसवारों फा गर्त श्रौर 
गोरे सर्ञैन्ट का भातङ्क था। जनता भयभीत थी । लोग सममने 
लगे कि का्रेस दब गई । क्योकि उसकी रोर से कुष्ट भी प्रचार- 
प्रोपैगेन्डा नदीं था । सब प्रेसों पर पाबन्दी थी, सब लोगों को 
चेतावनी मिली हृद थी। दर ्रसल्ल रेसी दशाम इमी 
करना सम्भव-सा न लगवा था। मगर सुभाष बाबर ने चमत्कार 
कर दिखाया ¦ तारीख २६ के प्रातःकाल शहर भर में 
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स्त्र नोटिस श्रौर फणडे चस्पां थे। कोई जगह भी रेसी 
नहीं बची जहां लोग उप्त दिनि का कायेक्रम पटने से 
वंचित रह जाते । पुलिस श्रौर चमकी । भाग-रौड बह गह, धर- 
पकड़ हुई मगर बिधाता तो निश्चिन्त बेठा हृश्मा था | सुभाष 
वाच्रु मेयर की कुर्सी पर श्रासीन हो कर सारी सचना रचते रहे 
मजालक्या कि कोई चु भी कर स्के, हाथ भी लगा सके। 
इस कुर्सी का सदुपयोग उन््ने भज उठाया था । वह्‌ अज्ञात 
समयसे ही वहां जा विराजे श्रौर तब उठे जव निश्वित समय 
पर जुलुस की शकल मे लोग रीय कयडो के साथ चल दिये | 
सुभाष बाव्रु को तो उसका नेतृत्व करना दी था। 


पुलिस बौखला उदी । शफसर कोध से तमतमा गये | शब 
क्या था--हु्या श्राक्रमण्‌, चली लाटी ! न बच्चा देखा न बढ़ा, 
नख्लीका ख्यालन पुरुष का, एकदम तड़ातड होने लगी। 
वीर जम गये, वीरांगनायं बेठ गई । मार मौर चेतावनियों कै 
बावजूद भी जब लोगन हटेतो फिर गिरफ्तारियो का ताता 
लग गया । उस दिन वहां सेकडं ही व्यक्ति घायल श्मौर गिर- 
पतार हए । ५०के करीव तो महिलायदही पकड़ी गहं थीं। 
सुभाषभी मारसेन वचे। श्रापकी दाहिनी कलाईैमें काफी 
चोट श्रा । गिरफ्तार भी हो गये । श्रापको ६ महीने की सजा 
सुना कर जेज्ञ मेज दिया गया । यह श्रापकी ५ घीं जेलयात्रा थी 
मतः शानदारसरूपतो होना ददी चाहिए था। 
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कारपोरेशन ने पने बहादुर मेयर कै इस सलयाम्रह की 
सराहना करते हए उनकी सजा कै विरोध मे स्थगित-प्रस्ताव 
स्वीकार कर सहानुभूति प्रकट की थी । 


( ७ ) 
दिल्ली-समभेते के बाद्‌ 


सरकारी दमन श्रौर कांत्रेसियों के त्याग की जव पराकाष्ठा 
हो ली तब सर तेजबहादुर सप्र श्रौर मि० एम० श्रार० जयकर 
ने सुलह का प्रयत किया । म० गांधी शौर वायसराय में सन्धि- 
चर्चा ह्िड़ी ओर दिल्ली मे "गांधी-इरविन 'ैक्टः के नाम से एक 
समौता हो गया । इसके श्रसुसार तमाम सत्याग्रह जेलोँ से 
लोड दिये गये । सुभाष बाघ भी इसी सिललसिले मे सजा समाप्त 
होने के बहुत पहले ही स्वराज्य-मन्दिर से बाहर श्चा गये | 

माच १६३१ के मन्तिम सप्ताह मे सरदार वल्लभभाई 
परेल्त के स्भापतिस मे कराची कप्र्त थी | श्नाप उसमें सम्मि- 
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लित हुये श्रौर वहां दिल्ली-सममोते का विरोध किया | मगर 
चकि इससे श्रापस मेँ फुट पड़ने का डर था, शतः श्रन्त मेँ श्रापने 
भी उसे स्वीकार कर लिया । य्ही-करराचीमं ही श्रापने ता० 
२७ को होने बाले र०भा० नौजवान भारत सभाका सभापः 
तित्व करते हये साम्यवादी जनतन्त्र शासन का समथन किया 
श्मौर निटिश साम्राज्य से सम्बन्ध विच्ेद्‌, किसान, मजदूर ओरौर 
नौजवानों को सोशलिज्म की लाइन पर संगठन करने की सलाह 
दी। ता० १ ओप्रेल को श्र भा० कामस कमेटी कौतरैठकथी। 
म? गांधी ने कायेसमिति के सदस्यों की सची पेश की, जिसमें 
सुभाष बाव्रुका नाम नहींथा। इसपर भी श्रापने विश्वास 
दिललायाकिमें गांधीजी का साथ दंगा, चाहे सदस्य चुना जाऊं 
यान चुना जाङ | 

सुभाष बाबू का सवं से श्रधिक प्रशंसनीय गुण श्रीर देश- 
भक्ति-पयो काय यही दै कि सरकार के द्मनश्रौर नेताश्रं फ 
्मविश्वास का समान रूप से सामना करते हये ऽस वीर हृदय ने 
स्वाधीनता के युद्धम योद्धाश्चों को पहलीप्रणी को कभी नहीं 
लोडा । युद्ध कां बिगुल बजते ही वे भेदान मेँ सबसे श्रगली 
क्रतार में दिखाई देते दै । न उदासीन दँ रौर न थकान | एक ही 
धुन दै किं देश स्वाधीन केसे हो १ 

कांमरेस के बाद नेता लोग सरकारसे हुई सन्धिकै पाल्लन 
मीर गोललमेज कान्फरस की हलचलों मेँ लग गये । महात्मा गाधी 
इङ्गलेड रवाना हये । सुभाष बान्रु को यह सव चीज निरथेक 
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माम होती थी । उन्दने गोलमेज कान्फेस के विरोधे ष्टी मत 
प्रकट किया । 

८ मई को मथुरा मेँ युक्त प्रान्तीय नौजवान भारत सभा एवं 
१० जुलाई को कलकत्ता में टेड युनियन काप्रेस के ११ प्रधि- 
वेशन का सभापतित्व करिया श्रौर श्रपने भाषणों में भारतका 
हित साम्यवाद्‌ पर ही निभर बताया | 

इस बार श्रापने एक श्चत्यन्त श्रावकश्यक काय पने हाथ में 
लिया मौर वह था-श्रापसकी फूटको दर करने का प्रयत्न । 
अनेक वर्पो से बंगाल की राषएरीय शक्ति फूट के कारणा द्िन्न-भिन्न 
हो रदी थी । सुलह के नेक वार प्रयत हए मगर वह सफल न 
हो सके । श्री पषटराभि सीतारमेया, लोकनायक श्शे श्रौर पण 
मोतीलाल नेहरू तक निराश दहो गये । श्रब सुभाषबाबु ने 
कोशिशकी श्रौर सितम्बर के मध्यमे मतभेद दूर करनेके 
उदेश्य से अपने बंगाल प्रान्तिक कात्रेस कमेटी श्रौर कारपोरेशन 
दोनों से त्याग-पन्र दे दिया । इस श्रवसर पर आरापने जो वक्तव्य 
दिया, वह बेड मारके काथा। उसमे श्मापने कहा- “मं कठोर 
नियन्त्रण का पक्षपाती हं । मेरा किसी से भी द्वेष नहीं दै । में एक 
तुच्छ काप्रेसमेन की रैसियतसेभी कप्रिसकी सेवा करमेमें 
सन्तुष्ट ह्रं ¡ यदि बगाल मेरे नामोनिशांके भी मिट जाने से 
बचाया जा सकता होतो में इसमे श्रपना सौभाग्य समभरंगा | 
मे इसमे भी खुश हं, यदि मेरे देशवात्ती श्रपने हृदयो क एक 
कोने में मेरे लिए एक थोडा-सा स्थान वरना ल्ल । 
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सितम्बर में ही बैगाल मे एक भयकर कांड ही गया। 
हिजली जिला मिदनापुर मे १७ ता० को नजरधन्दों पर सन्त- 
रियो ने गोलियां चला दी, जिससे २ नजञरबन्द्‌ मारे गये श्मौर 
२० धायल हो गये । इस घटना से हिन्दुस्तान-मर में-- परि शेषतः 
बगाल मेँ श्रसन्तोष की लहर दौड गह । यह गोलीकांड जलयान- 
वाले हव्याकांड का क्षोदे रूप में पुनरावन्तेन था । इसी पर विचार 
करने के लिये २५ अक्तूबर को दिद्धी मे कांग्रेस कायेसमिति की 
बैठक &ई, जिसमें वगाल के नेताश्नों को भी आमंत्रित किया 
गया । परन्तु श्री सुभाष बोस गोलीकारड के शहीद 
तारकेश्वर सेन की अन्त्येष्ठि में शरीक होने के कारण कायेसमिति 
मे शामिल न हो सके। उन्होने तात्कालिक रांटूपति सरदार 
पटेल को एक पत्र लिख दिया, जिसमें अनेक बाते साते हए 
लिखा कि इस कांड को १६१६ के धज्नाब हत्याकागड की तरह 
ही समा जावे | कायेसमिति ने हत्याकारड की निन्दा श्रौर 
सन्तरियों को सजा देने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास कर लिया | 

१९ नवम्बर को शाप किसी श्रग्रेज अफसरकी हत्याके 
वाद हू पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने के लिये एक गैर- 
सरकारी कमेटी की तरफ सेजा रहैथेकिटाकासे ४ मील दुर 
लेजगांब स्टेशन पर रेल मे गिरफ्तार कर लिये गये मौर ढाका- 
जेल येज िये गये । १४ नवम्बर को जमानत पर द्भुटे श्रौर फिर 
श्राप पर से यह मुकदमा दही हटा लिया गया । इस प्रकार थह 
हटी तीथ-यात्रा अधूरी ही रह गई | 
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१९३१ की समाप्ति होने सेप्रवेहीदेशका बातावरण फिर 
गमे होने लगा । सरकार ने सरहद्‌, वगाल शओरर युक्तप्रान्त श्रादि 
मे ्रपना दमन-चक्र प्ररे जोरों से चला दिया । श्राडिनेन्सों का 
बोलबाल्ला था । महात्मा गाधी भी गोल्मेज से निराश ज्लोर रहे 
थे । ेसी दशा मेँ बम्ब में दिसम्बर के अन्त मे कायेसमिति की 
वेठक हुई । अपने वहां २६ ता० को बर्िग कमेटी को अत्टीमेटम 
द्‌ दिया कि यदि सरकार के बार-बार सन्धि-भङ्ग करने पर भी, 
जेसा कि आआईिनेन्सों से प्रकट दै, वररिग कमेदी युद्ध की घोषणा 
न करेगी तो म विना उसी स्वीकरति कै ब्रह्मपुर कान्फस के ्नु- 
सार बंगाल में बष्टिष्कार श्रान्दोललन शुरू कर दूंगा ।” 

इससे पहले २२२३ दिसम्बर को पूना में महाराष्ट्र युवक 
सम्भेल्लन का श्रापने सभापतित्व शिया ओरौर वहां भी इससे मिलते 
जुलते विचार प्रकट किये थे । 


~ "कीति ७ 


( ८ 
नजरबन्द्‌ 


सन्‌ १९३१ की समापि के साथ-साथ ब्ब में कायसमिति 
छी हलचल भी समाप्र हई । नया वषे तीसरे सत्याप्रह-युद्ध के 
लिए नवीन उत्साह श्रौर नदे उमंगका संदेशलेकर भारते 
श्राया । सुभाष बाबर श्रनेक श्राशाश्रों को लेकर बम्ब से लौट 
पडे । २ जनवरी १६३२ का दिन या, वह ! शाप कलकत्ता के 
लिए देन मे सवार हो लिए ओरश्रमी ३० मीलकी यात्राभी 
तै नहीं कर पयेये किं कल्याण जंकरान पर श्रापका खागत 
करने पुलिस के प्यादे श्रा उपस्थित हुए । सुभाष बाबू के यहां 
क्या देर ? वहतो बन्धना-बोरिया बधि हर समय तैयार थे । 
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श्राप सन्‌ १८१८ के रेगरूलेशन नम्बर ३ के श्रनुसार गिरप्रतार 
कर लिये गयेश्रौर सीन्पीण०्के सिवनी नामक स्थानमें ले 
जाकर हासल की इमारत में रक्खे गये । न पृह्ण-गह की 
जरूरत ओर न सवत-सफाईं की । मुक्रदमा चलाना भी व्यथ 
सममा गया । इस प्रकार श्राप निश्चित काल के लिए शादी 
मेहमान बना लिये गये । पील इस बिर्डिग को भी सब-नेल के 
रूप में परिवतिंत कर दिया गया था। 

वगाल में श्राडिनेन्स का राज्य था ही । वहां न कोई पूक्त-ताष्क 
करने वाला रहा श्रौर न देख-रेख । थोडे सं सन्देह पर ही लोगों 
को धर-द्बोचा जाता था। किसीपर जराभी शकदहूश्माकि 
गिरफ्तार ! कहीं जुरमाने दोते, कहीं सम्पत्ति जब्त को जाती 
रौर किन्दीं को जेल की चहारदीवारी मेँ बन्द्‌ कर दिया जातां 
था } श्रापके भाई श्री शरतचन्द्र बोस भी, जो कलकत्ते के बहुत 
ॐंचे वकीलों मे समभे जाते द, इस सन्देह के शिकार हुए । 
श्राप उन दिनों “लिबर्टीः पत्र के भेनेजिग डाईरेक्टर भी थे। 
£ जनवरी को श्मापके नाम भी यह फरमान श्चागया कि 
"सत्याग्रह कै किसी काम में सहायता न करे ।' लेक्रिन इतने से ही 
तो सरकार का काम नहीं घन सकता था । उसे सन्तोष न हृश्मा 
प्मौर ता० ¢ फरवरी को धनवाद्‌ मे, जहां कि वे श्रपने वकालत 
कै कामसे गये हए थे, शरत बाबु गिरफ्तार कर लिये गये । 
श्रापपरमभी वही पसन्‌ १८१८ के रेगरूलेशन नम्बर ३ का बार 
किया गया श्रौर सिवनी मेज दिया गया । इस प्रकार लगभग 
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एक महीने बाद्‌ जेल मे भरत-मिल्लाप का दृश्य उपस्थित ह्या | 
शरत श्रौर सुभाष की जोडी श्रपना यह्‌ जीवन श्रानन्द्‌ से विताने 
ह्ञगी । किन्तु "कर्ताके मन श्रौर दै, विधनाके कलु रोर |' 
सिवनी की भ्राबहवा भी सुभाष बाबू के श्रनुकल नहीं आदं मौर 
वे स्वस्थ रहने लगे । २-२३ महीने में ही उनका १८ पौँड वज्ञन 
घट गया । २ श्रप्रेलको श्रापने जे्से ही एक मित्रके नाम 
पत्र भेजा, जिससे प्रतीत श्रा किं ्रापपेटश्रौरकृलेकै ददे से 
पीडित द । इससे लोगों मं हलचल मची शरोर सरकार ने जबल- 
पुर, नागपुर मेँ आपके शरीर की परीत्ता कराई । जब कुह लाम 
न हृश्मा तब १७ जुलाई छी रात को मद्रास ले जाये गये । वहां 
२२ जुलाई को जनरल शरष्पताल मेँ णक्सरे परीक्ला की गई । 
लेकिन शारीरिक दृशा गिरती ही चल्ली गई । ६ श्मगस्त को पता 
चला कि श्रापको बुखार रोज बढता दै; कोष्ठ-बद्धता, नींद न 
माना श्रौर बात के ददे की भी शिकायत रहती दै, तो रिस्तेदायों 
ने प्रा्वेट डाक्टरी परीच्ाके लिये माग पेशकी। ्रगस्तके 
मध्यमे सरकारकी ओओर से इसके लिए श्राज्ञा मिल गद श्रौर 
२६ अगस्त को डा० विधानचन्द्र राय भरर सर नीलरतन सर- 
कार ने मद्रास के जनरल श्चस्पताल म श्रापकी ३ घटे तक 
शरीर-परीच्ता की । उनके निगोयके बाद मद्रासके डाकटरोंने 
प्रान्तीय सरकार हारा भारत सरकार को लिखा कि सुभाष षाव 
के एक फंड मे ्षय के लक्तण दँ रतः किसी अच्छ सेनिरोरसियम 
मे इन्हे मेज दिया जाय । फलस्वरूप १० श्मक्तुवर १६३२ कै 
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दिनि, भारत सरकार की ाज्ञानुसार श्मापको संयुक्त प्रान्त कै 
भुवाली सेनिटोरियम में मेज दिया गया । 

भाग्यों काचक्-यहांभी श्चाप टौीकन हौ सके श्रौर 
स्वास्थ्य गिरता दी गया । नवम्बर के श्न्तिम सप्ताह में समा- 
चार मिले कि श्रापका वजन ४२ पौगड घट गया दै । इस पर देश 
मे चिन्ता की लहर दौड गहे भौर जगह-जगह ्रापकी रिहाई 
की मांग की जाने लगी । २५ नवम्बर को बेगाल कौंसिल मे श्राप 
कै स्वास्थ्य के सम्बन्ध में बहस के लिये स्थगित प्रस्ताव पेश दृश्या 
रौर वह विना बहस के पास होगयां | सरकार, भला इतनी अस्दी 
मानने वाली थोडे ही है ! उसने शरीर-परीक्षा कै लिये व्यवस्था 
कर दी मौर दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में भुवाज्ञी मे एक मेडीकल 
बोडे ने, जिसमें कैष्टेन केकर ( सुपरियटेर्डेगट भुवाली सेनियोरि 
यम ), लेषटीनेयट कमल टाउन सेट { सिविल सज्जन नेनीताह्ञ ), 
त्तर नीज्नरतन सरकार रौर शापक भारे डा° सुनीलचन्द्र बोस 
शामिल थे, शरीर-परीन्ता की ओर अन्तडियो में अधिक तकल्लीफ 
ठहराई । इस पर भी सरकार रिहा करने को तय्यार न हई । 
हा, १८ दिसम्बर को भुवाली से बलरामपुर लाया जाकर राप 
को युरोपियन वाड में रक्खा गया श्रौर बर्हां लखनञ के सिविल 
सन कल्ल कले भ्रापके इलाज पर लगे । यहां भी एक मेडीकल 
बोडे ने श्राप की शरीर-परीत्ता की थौ । मगर होना-जाना क्या 
था ? श्रव भारत सरकार के कान खड हए ओर श्रन्त मेँ १५ जन- 
वरी १६३३ को होम सेक्रेटरी ने शापक भाई श्री सतीशचन्द्र बोस 
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को लिखा कि “भुवाली भौर ललनङ में दोनों मेडीकल बोर्ड ने 
सिफारिश कीदै कि सुभाष बाब्रू को इलाज के लिये यूरोप मेजा 
जाय । सो, उनके त्य का ठीक इलाज या तो फ़ान्स या सिट- 
जरलेयड में हो सकता दै । यदि वे वां जाना चार्हेगे तो सरकार 
उन्द युरोप जने की बाधाश्चोँं से मुक्त करने को तयार दै । श्रौर 
श्मगर वे पासपोट का प्रबन्ध कर सके तो उन्ह लखनड से बम्ब 
पहुंचा दिया जायगा तथा उन परसरे शदश्टका जो तीसरा 
रेग्रलेशन लागर है. वह हटा लिया जायगा ।* 

२२ जनवरी को समाचार मिला कि श्रापका वजन ५४॥ 
पोंड घट चुकादै श्रौर श्रव सर-द्दै भी रहने लगा दै । श्रतः 
सुभाष बाब्र ने यूरोप जाने का निश्चय कर लिया दै रौर वे श्यपने 
मां-बाप से मिलना चाहते हैँ । मगर सरकार ने मां-बाप से मिलने 
की इजाजत न दी, साथ-दी इटली ओर जेकोस्लोवेकिया के मागे 
से वीयना जाने के पासपोटे पर भी अड्चन डाल दी । इस पर 
्रात्मसम्मानी सुभाष ने यूरोपजानेसे दी इन्कार कर दिया। 

श्व सरकार कुह्-ङह सकी श्रीर सुभाष बाबू की शतं मानते 
हुये यह का गया कि लखनरमें ही मां-बाप आकर मिल सकते 
हैँ । मगर वृद्ध माता-पिता अस्वस्थता के कारणं वहां आरा नहीं 
सकते थे । तो फिर सरकार ने उनके पिताकोपुरीमें तार दिया 
कि गया सेगटरल जेल में सुभाष बाबू को दी लाया जाकर श्रापसे 
भट कराई जा सकती दै । "पिताजी ने इसमें भी श्रसमथता प्रकट 
करदी। सरकारकोतो भयथा कि बंगाल में घुसते दही सुभाष 
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प्रलय मचा देगा । र, यह सिलसिला समाप्त हञ्या ओर श्चापके 
मा-बाप मे बिना मिले ही यूरोप जने की तस्यारिथां होने लगीं । 
इस बीच एक घटना श्रौर हृदे, जिसमें सरकार को सुकना पड़ा । 
ता० £ फरवरी को श्रापकी भाभी श्रीमती शरत बोस शआयंपसे 
लखनङ मिलने के लिये श्राई । मगर सुभाष बाबू ने पुललिग 
्रफसर की उपस्थिति में भिलने से साफ इनकार कर दिया | १० 
तारीख को श्यापकी बात मान ली गईं रौर ११ को यह मुलाक्रात 
हुई । मिलने के बाद्‌ श्रीमती शरत ने वक्तव्य में कहा किं श्राप 
का वजन ६० पड घट गया दै | 


"क क्रक 


( & , 
भारत से बाहर 


, ४३ फरवरी के दिन बम्बई से रव।ना होने बाले एस° एस 
गग॒ नामक जहाज से श्रापके जाने के लिये व्यवस्था की गई । 
तः ता० १७ कं लखनङ से जव्रलपुर लाये गये । यदीं आपसे 
मिलने फे लिये परिवार के व्यक्ति कलक्त्तसे श्रा पहुचे थे । ता० 
१० को जेल मे माता, चाचा, माई, भाभी श्रादिसे तोभेटहो 
गई मगर पिता जीके दरीनन हो सकै। थही कसक लिये हुये 
सुभाष वात्र २२ फरवरी को जबलपुर से बम्ब श्रौर २२ को 
निशित जहाज से दृरोप के लिये रवाना हो गये । 
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बम्बई में यद्यपि श्राप पर से नजरबन्दी की पाबन्दीदहटाली 
गई, मगर पुलिस का व्यवहार श्नच्छा न रहा । यां श्चापको न. 
किमी से भिल्लने दिया गया श्रौर न बातचीत द्वी करने दी गहै, 
यहां तक कि डा० देशमुख श्नादि को शरीर-परीत्ताकरनेकीभी 
छ्मनुमति न दी गई । 

माच में श्राप चौयना ( सिटजरलेड ) पहूच गये श्रौर षां 
सेनिरौरियम मेँ इलाज प्रारम्भ करा दिया । इस प्रकार सुभाष 
बाबू सरकार द्वारा देशभक्ति का इनाम पाते हुये-मावरग्रुमि से 
हजासें मील दूर श्रा पड़ । 

श्मापने भारत से बाहर होते ही जहाज पर से एक मार्मिक 
प्मपील देश के नाम प्रकाशित कराई^{जिसका श्राशय इस प्रकारं 
था 

“एक्‌ वर्ष से ्रपिक समय से में श्रपने प्रान्त से निर्बासित। 
हर । इस निर्वान की श्चस्वार्यकर शअवस्थाश्चों के कारण मेरा 
स्वास्थ्य बिलकुल खो गया दै । शारीरिक कष्टों के साथ मानसिक 
व्यथा भी कुह कम नदीं रही । बङ्गल से बाहर कद मेँ वन्द्‌ रखे 
जाने पर भी मेरा ध्यान निरन्तर उस दमन की श्रोरथा, जो 
प्रान्त मेंएकसिरे म दूसरे सिरे तको रहाथा। जीवन की 
वास्तविकता से बहुत दूर -- एकदम श्रलग रहते हुये उन लम्बी 
मरौर अंधेरी रातो मेँ मेरे लिये शान्ति श्रौर सन्तोष की वस्तु एक 
ही थी । वह थी भारत माता की बह भव्य मूति, जिसकी पूजा 
वैकिम श्रौर विवेकानन्द से लेकर दिजेन्द्रलाल श्नौर देशबन्धु 
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सरीखे क्नृषि-मुनियों ने निरन्तर की थी । यही मघ्यमूति मेरी 
अरंखो के सामने सद्‌ा नाचा करती थी । इसी से मुभे सदा शक्ति 
नोर स्फूति पेदा हृश्रा करती थी । में देखा करता था ~ नौर 
इस रूप मेँ, जिसमे पहले कभी मेने नहीं देखा था-भावी 
भारत का वह्‌ आकषक चित्र, जो मेरे लिये वास्तविकता 
से भी बद्‌ करथा श्रौर उस समय की न्युनताश्रां एव 
कठिनाइयों को भुलाने के लिये बहुत काफी था । )भावी भारत के 
इस चित्र का वह्‌ खजाना मेरी एेसी सम्पत्ति थी, जिसको ससार 
की कोई शक्ति मुमः से नहीं हीन सकती थी । इसी की में प्रतिदिन 
पूजा किया करता था | 

मुक को उत्साह, श्राशा श्रौर महत्वाकात्ता से भरने वाला जो 
स्वप्न था, वह्‌ था उस सयुक्त बगाल का स्वप्र, जो भारतमाता 
मौर मानब-समाज की सेवा मेँ ्मपने को न्यौह्धावर कर देगा। 
यह वह्‌ बगाल है. जो सम्प्रदायवाद्‌ श्रौर दलबन्दी से ऊपर दै 
च्मौर मुसलमान, ईसाई तथा बौद्धं का - सब का एक-सा धर 
दै । इसी बेगाल का स्वप्र मेँ निय.प्रति देखा करता द्र । इसी की 
नित्य श्रारती श्रारता द्रं ओर इसी की सेवा मेँ अपने को श्र्पित 
करने को एकमा इच्छा रखता द्र । 

मेरे जीवन शे एक ही श्माका्ता है आर वह यही कि 
मँ इम भगाल फ इस खप्न को मूत्तरूप दे स । इस महान्‌ 
काय में सफलता के लिये हमको श्रपने सवेस् की बाजी 
हग) देनी होगी | इन मिशन को पूरा करनेकेल्यिन तो कोई 
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बलिदान कल महंगा है रौर न किसी प्रकार का कष्ट सहन करना 
ही कुहक ्रधिक दै। मित्रो, महापुरुषों की श्पने नाम की हू 
वसीयत को मत भूलो । मत भलो किं देश के भविष्यके श्राशा 
के श्राधार हमदहीदैँ। इसलिये मिदो भरापसके दोरे-लोरे 
भगड़ं को, भूल जाग्र व्यक्तिगत मतभेद को, यतन करो-बेगाल 
को संयुक्त एव महान्‌ बनाने का | वैगाल के बड्प्पन पर द्धी 
हमारी प्रषन्नता ओौर श्रभ्युदय निभर दै । सोचो तो, यदि बगाल 
मर जाय तो कौन जिन्दा रह सकता है श्रौर यदि वेगाल जिन्दा 
रहता है तो मर कोन सकतां है ‰ 

विदेश में पहूच कर श्रापने श्रपनी हलचन जारी स्खीं | 
ता० २५ माच को बीयना के लाड मेयर से श्मापकी मुलाकात 
हुई, जिसमें उन्दने श्रद्धजलि प्रदान की । नये शासन विधान 
सम्बन्धी '्हाइट पेपर' कै प्रकाशित होने पर शआरापने ता० २७ 
माच को कांग्रेस के तात्कालिकं प्रधान श्रीश्रशेके नाम तारदे 
कर उसे निन्द्नीय वस्तु ठहराया । 

इन्दी दिनो श्री विद्रूलभाई परेल खास्थ्य-सुधार के लिये युरोप| 
छ्माये हुये थे । कुक्च समय वाद्‌ श्राप भौ वीयना श्रा गये रौर 
इलाज कराने लये । काग्रेस के वत्तमान नेवरत्व से दोनों ही ्रस- 
नु धे श्रतः भापस मै खूब घुटने लगी । ता० ६ मई को वीयना 
से ही, सविनय श्राज्ञा-भग श्चान्दोलन स्थगित करने के निश्चय 
पर, दोनों ने एक संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित करते हुये कदा किं 
८'छ्मान्दोलन को स्थगित करने की घोषयाके साथ काग्रेसने 
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असफलता को स्वीकार कर लियादहै। समय श्रागयां हैकि 
काप्रस-संगटठन में मौलिक परिवतन करिया जाय । ब्रह संगठन नये 
सिद्धान्तो पर, नये तरीकोँ पर श्रौर नये नेताश्ों के नेतृत्व में 
होना चाहिये |” ता० २५७ मदे १६३३ को सुभाष बाबर के पत्र- 
व्यवहार के फलस्वरूप -भारत में एक लेखक्र-परिपद्‌ की स्थापना 
हरे, जिसमे स्व श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर, रामानन्द चटर्जी, सर 
एस॒०_ राधाछ्ृष्यन श्रौर॒शरतचन्द्र॒ चरी श्रादि सम्मिलित 
हुये । 

१० श्रौर १९ जुन को लयडन में होने वाली ठृतीय भारतीय 
कान्फन्स के प्राप ही सभापति निर्वाचित हुये थे । लेकिन सरकार 
ने ईंगभैरड जाने की इजाजत न दी। इस पर कान्देन्स में 
श्मापका वह भाषण दी पठा गया, जो सभापति-पदसे देनेके 
लिये श्रापने तैयार किया था॥ कान्कन्स मे आपके परामश के 
्मुषार साम्यवादी संघ को सेगठित कमनेके लिये २२ श्राद्‌ 
मियो को एक कमेटी बनाई गई । [वहीं पालमेन्ट के एक सदस्य 
मि० नक्सटन ने कहा कि जैसे स्वतन्त्र मजदूर-दल श्रव तक 
महात्मा जी का समथन करता था वैसे वड अव मि० बोस श्रौर 
प्रेह्ञ की नीति का समथन करेगा । सुभाष बाब्रुका भाषण 
सरकार को अच्छानलगा आभीर १६ जून को उसे जब्त करके 
भारत मेँ ने से रोक दिया} बीयना में रहते हुये श्रापने वहां 
की म्युनिसििलिटी का भी श्रघ्ययन किशरा श्रौर वीयना कै सम्बन्ध 
मे एक शिताब लिखने का प्रयत्न किया। धक्तवर मासमे 
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श्ीयुत पटेल की दशा एकदम खराब हो गड, जिसमें श्रापने स्वय 

उनकी खूब सेवा-सुश्रपा को | मगर ईश्वर-इन्ता, वह सब यथ 

सिद्ध हु रौर २२ श्क्तुबर को पटेल जी का देहान्त हो गया । 
मृत्यु-समय में श्राप उनके पास ही थे | 

बीयना कै प्रवास-समय मेँ ही श्रीयुत पटेल ने श्रपनी सम्पत्ति 
की वसौयत लिखी थी, जिसमे लगभग एक लाल रुपया 
सुभाष बाब के सुपुदं करते हये वसीयतनामे मे इम प्रकार 
लिखा :- 

¢." *" "उक्त चार दाना के बाद्‌ सर पटेल ने इससे उपर 
निर्दश शिया हुञ्या है ) मरी जो सम्पत्ति बच जाये वह्‌ न° १, 
बुडवने पाके, कलकत्ता के सुभाषचन्द्र बोम ( वल्द्‌ जानकीनाथ 
बोस) कोदेदो जाय । इम सम्पत्ति का उपयोग सुभाषचन्द्र 
बोस हारा व उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति व व्यत्तियां द्वारा उसके 
प्रादेशानुसार भारतवपै की राजनैतिक उन्नति के लिये -- खास 
करके विदेशों में भारतीय .आन्दोलन के विस्तार कै लिये 
श्रिया जाय ॥ 

[इस रक्रम पर श्री बोस शओमौर टरो मे खच के सम्बन्ध में 
मतभेद हो गया ओर काफी आन्दोलन के वाद्‌ भी यह्‌ रकम उह 
नहीं मिल सकी | एक बार इसी सम्बन्ध मे यह भी शफवाह 
उडी कि सरकार द्वारा यह रुपया जब्त कर लिया जायगा क्योकि 
उसे भय दै किश्री बोस इस रुपये को गरद्रपार्टीं या क्रान्तिकासियों 
फ काम में व्यय करेगे 
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श्री पटेल की बीमारीमें लगे रहने से आप के स्वास्थ्य पर 
बुरा श्रसर पड़ा ओर तबियत कुञ् खराब दो श्रई । इसलिये 
श्रापने भराबहवा अदलने के लिये श्रमणा शु किया । श्राप बुडा- 
पेस्ट (हगरी), बुचारेसट (शूमानिया), सोफिया (बलगेरिया), बेलग्रेड 
(बुगोस्लेविथा) आदि स्थानों मेँ गये । आपने सवेत्र भारत के 
सम्बन्ध मे प्रचार भी किया श्नौर स्र्ण्य-सुधार भी । नाइस में 
श्मापने शविद्रलभाईं परेल के श्चनिनिम दिनः नामक पुस्तक भौ 
लिखी ) इस प्रकार विदेश में रहते हुए आप निरन्तर ऊुन्र-न-ञे 
देशसेवा काथे करते ही रहे । श्राप की इन कारवाहयों से त्रिदिश 
हलोग चकते रहते थे । एक वार तो बिटिश पालमेन्ट के एक 
सदस्य. सर वाल्टर स्माइस्स उबल ही पडे श्रौर भारतमन्त्री से 
कह डाल्ला ङि ^ बाबु सुभाषचन्द्र बोस ने यूरोप में रहते हुये श्रपने 
वचन का पालन नहीं किया ओर यहां भी उनकी ल्िटिश सरकार- 
विरोधी कारेवाइयां जारी रही, इसलिये उन्ह भारत लौटते ही 
पकड लेना चादिये |” 
श्मगस्त १९३९ मे श्राप की वह सुप्रसिद्ध पुस्तक ‹ इगिडयन 
सटरगल' दगक्षेड मे प्रकाशित हई, जिसमे भारतीय स्वाधीनता 
समाम के १३ वर्षो का इतिहास दै । इस पुस्तक की इतनी श्रधिक 
` बिक्री हुई कि प्रकाशक ने उत्साह मेँ श्राकर यह घोषणा कर 
डाली किं इतका जमन, फच, इटालियन श्रादि भाषाश्च मेँ भी 
ध्रनुवाद्‌ प्राशित होगा । भारत-सरकारने इसे भी जभ्त करार 
दे डाला श्रौर घोषणा को [छि सन्‌ १८०द के श्सी कष्टम्ब एक्ट 
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की धारा १६ क श्रतु्ार विशाट एड कम्पनी [ ६, जान स्ट, 
लन्डन ] द्वारा प्रकाशित शइयिडयन द्रगल' की कोई प्रति विरिश 
इन्डिया मेँ न भ्रा सकेगी । 


( १० ) 
पिता की रत्यु ओर देश-निर्वासन 


सुभाष बाबु को यूरोप में रहते ए पौने-दो वे के लगभग 
हो गये, लेकिन श्रापकरे स्वास्थ्य मेँ इतनी श्रधिक उन्नति नहीं हई 
कि जिससे बिलकुल निश्चिन्त हौ जाते | सेहत श शिकायत 
बनी ही रही । श्रतः डाक्टर की सम्मति से यह विचार किया 
गया फिपेटका श्रापरेशन करा डालना चाहिये | श्राप इसी 
उधेड-बुनमें थे कि नवम्बर मे एकदम श्रापके पिताजी का 
स्वास्थ्य चिन्ताजनक हो गया । श्रापकी मताजीनेतार देकर 
बुज्ञाया । सुभाष बाबू सन्न रह गये रौर शीघ्रातिशीघ्र भारत 
प्च कर पिवृ-दरीन करने के लिये श्रातुर शष उठे । चलते समय 
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भीतोश्राप उन सेनहीं मिल सकेथे श्रतः दिलिपर जमे हुए 
भार को लका करने के लिये श्राप हवाई जहाज हारा भारत 
उड शमाये | 

पिता रोग-शेया पर पड-पेडे श्मन्तिम शवसे ले रहे थे । वह 
चाहते थे कि चलते समय पने बहादुर बेटे से मिल लुं, इखी- 
लिये तार दिये गये । मगर कुङ्ध एेसा वातावरण बन गया था कि 
सुभाष के श्राने का विश्वास न हो सका । पिता की आत्मा तड. 
फड़ाने लगी ओ्रौर अन्तिम समय की इसी उद्विग्नता के साथ वह 
नश्वर शरीर को याग कर चलती बनी ३ दिसम्बर का प्रातः. 
काल था तब, जवर उनका शरीरान्त हुश्रा । शरत बाबु श्रा गये थे। 
छतः सव लोगो ने विधिष्रवेक उनकी ऋन्त्येष्टि क्रिया कर दी | 

हवाई जहाज उडा चला श्चा रहा था, परे जोर के साध-- 
जस्दी से जस्दी वह सुभाष वाव्रू को कलकत्ता पहुचा देना चाहता 
था। मगर एेसे कुसमय का चला निकला वह, कि जिस दिन कराची 
पहुवा उसी दिन पिता स्वगेस्थ हो चुके थे । सुभाष जदाजसे 
उतरे, कराची के कामरसी नेताश्नों से भट हई, तब उनका चेहरा 
स्पष्ट पृछ रहा था-“पिता जी की दशा बताश्रोः ! मगर 
पिताजी कहां थे १ वहतो भारत मा, न्हीं-न्हीं अपने ही लाल 
की याद्‌ मे तड्प के साथ विदाहो चुके थे! सुभाष को व वह 
नहीं भिल सकगे-इस दुःखद्‌ सन्देश को देते लोग डरने से लगे | 
किन्तु क्या सचां छिपी रह सकती है † बता दिया गया- 
धिता जी नही रेः । दिल्ल दरद गया, आंख बरस पड़ीं रौर व्यथित 
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सुभाष थोडे समय के लिये श्रस्त-व्यस्त ्टो गये । परे तीन वषे 
सेवे उनसे श्रल्लगही श्रलग रहे, एकवारभीतोन मिल सके 
थे । श्रतः पुरानी स्मृतियां ही दिमाग मे दौड-दौड कर श्राने 
लगी । मगर सषा, सब-कुङ सहा; वह तो न मालूम क्या-क्या 
सह चुका है ! शतः इसे भी सह गया । हवाई जहाज ४ ता० की 
शाम को ४ बजे कलकत्ता पहुच गया । 

इधर तो पि्र-वियोग में यह दशा श्रौर उधर सरकार 
को श्रपनीही धुनथी । कराचौमें तलाशी ले कर इणिडयन 
स्टगलः शादि श्चापत्ति-जनक सामम्री छीन दी ज्ञी, शव 
कलकते मेँ जहाज से उत्ते ही श्रापको पाबन्दिर्यो में 
जकड दिया गया । न वहां किंसीसेमिल सकते £, न 
बातचीत कर सक्ते दै श्मौरन पत्र-व्यवहारदही केर सर्केगे। 
श्मगर एेसा हृश्चा तो सात वषै तकके लिये जेल में बन्द्‌ 
(भ्रच्छा सरकार सुभाष के दिल ने कहा श्मौर गहसे सांस ल्ली । 
हवाई डके पर हजारो व्यक्ति पने (सरताजः के दृशैन श्रौर 
स्वागत करने राये हुये थे किन्तु क्या मजाल कि कों पास तक 
फटक सकता ! पुलिसने किसीसे भीबात तकन करने दी 
प्मरौर बन्द मोरर म॑, पहरे के साथ सीधा घर पहुचा दिया, जहां 
किं वह नजरबन्द्‌ की तरह रह सकते थे । 

सुभाष बाबु इसं बन्दी दशा मेँ ही ्रपने सारे मातमी कार- 
व्यवहार करते रहे, कोई भी कथे रेसा नहीं होने दिया, जिस 
पर शिशायत हो सकती । सरकार काताग्यको एक नयां श्राडर 
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मिन्ञा छि "एक सप्ताह के अन्दर-ञ्मन्दर ही यतेप वापिस 
चले जाश्रो | इस श्राज्ञा ने जले पर नमकका काम किया 
मगर “मरीज इसे भी सह गया श्रौर सरकार से पिताके 
श्राद्ध समय तकं घर पर रहने की माग की । यहु मांग 
स्वीकृत हो गहै । यही नर्द, बंगाल सरकार ने श्यापकी 
स्वास्थ्य-परीत्ता के लिये पक मेडीकल बोड भी नियत कर 
दिया, जिसमे सर नीलरतन सरकार, लेफटीनेन्ट कमल 
वेरेदाज, डा० एल० एम ० बनर्जी ओ्रौर श्री एरडसन थे । श्रापकी 
परीक्षा कर ली गई । ता० १७ दिसम्बर को फिर एषसरे कराने 
कै लिये पुलिस के परे मे कलकन्ता मेडीकल कालेज हस्पताल 
ले जाये गये । वहां ६ दिन रखने का प्रोग्राम था लेकिन आपको 
खाना श्चौर पीना होड देनेकै कारण १६ ता०्कोदही वापिस 
घर पहुचवा दिया गया । इस तरह सुभाष वाब शोक-सन्तप्त 
परिवार में रहते हये श्रपने दुःख को वटाने के प्रयास मेंल्लगे 
श्मीर मां श्नौर भादयों कै साथ पारिारिक सुख का श्राभास- 
मात्र ही लेपायेथे कि भारत सरकार ने जनवरी श्चाते-श्राते 
श्रापको खरखटा दिया । भारत इ्खोडने का फरमान मिल गया । 
सुभाष बाबू को श्ापरेशन कराना था श्रतः बिना ननुनच किये 
द जनवरी १६३५ को कलकत्त से रवाना हो गये । बम्बईे तक 
पुलिस का सर्त पहरा रहा ताकि किंसी म मिल-जुल न सके । 
श्राप ता० १० को विक्टोरिया जहाज से परोप के लिये 
विदा हो गये। 
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इसी बीच ता० ३० दिसम्बर १६३४ को बगाल् प्रान्तीय 
क्रिस कमेटी के श्राप सभापति चुने गये । 

वीयना में श्राकर फिर शाप पहलेके ही मुताबिक श्रपने 
कार्यो में लग गये । इस बार बगाल की दयनीय दशा ने शापक 
दिल पर ङु एेसा असर किया कि श्राप सरकार श्रौर कां्रेस 
दोनोंके दही विद्रोही-से बन गये। कांग्रेस द्रवाय बंगाल की उपेन्ला 
श्रौर सरकार द्वारा तीव्र दमन ने उन्द्‌ बेचेन कर दिया । इसलिये 
श्मापने ता० १ फरवरी को जेनेवा से प्रान्तीय का्रेस कमेटी के 
द्वारा एक वक्तव्य में सरकार श्रौर कांमेस से एक-साथ युद्ध करने 
के लिये बगालियों से श्रपील करते हए कहा चि कांप्रेस ने बगाल 
को प्रतिनिधित्व से वचित कर रक्खादै ओर सरकार २००० से 
्रधिक्र व्यक्तियों को नज्ञरबन्द श्रिये हए दै । इसलिये हमें ्रापसी 
मगडे मिटा कर एक हो जाना चाहिये । तभी हम सन्मान श्चौर 
अधिकार पा सकेगे | 


मार्च के प्रारम्भ में श्राप इटली रहे । वहां रोममें६ता०को 
श्मफ़गानिस्तान के भरूतप्रवे शाह अमानुल्ला से टकी श्मौर 
भारत के सम्बन्ध में घरों बात करते रहे । माच के द्वितीय 
सप्ताह में वीयना मे हई वैज्ञानिकों की सभा मे ्रापने भाषण 
दिया नौर बताया कि हमारा जो श्रान्दोलन दै वह सिफ राजनैतिक 
सुधारों के दी लिये नहीं दै, बल्कि सामाजिक सुधारों के लिये 
भी हम लडरहे दै।' १६ माच को स्विटनरलेगड क ग्लांड- 
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सेनिटोशियिम मे स्व० धिट्रलभादैपटेल-स्मारक का उद्घाटनं 
किया । इन्हीं दिन भ्रापने शराषीय संप्राम का इतिहासः नामक 
दूसरी पुस्तक भी लिखनी शुरू की थी । भारत में तब केन्द्रीय 
छ्मसेम्बली के निर्वाचन होकर कापरिसियों की जीत के हस्ले दो रहे 
थे । श्रापके भाई श्री शरतचन्द्र बोस भी सेस्बली के लिये निवि- 
रोध चुन लिये गये मगर बेठकों मे श्राकर शामिल होने के जिये 
सरकार ने नज्ञरवन्दी से उन्हे नहीं होडा । इस पर शरत्‌ बाबू ने 
त्याग-पत्र दे दिया । 


धीरे-धीरे श्रापका स्वास्थ्य अव इसयोम्य ्टोरह्ाथा श 
श्मापरेशन की पीडा श्रौर उससे होने वाली कमजोरी को बदरश्ति 
कर सकते । श्रतः २४ शरप्रैल १६३५ के दिन, रूडोल्फीनर हाउस 
नामक हस्पताल में, अन्दरूनी रोगो के माने हुए डाक्टर प्रो° 
डेमिल द्वारा श्रापके पेट का श्ापरेशन सकुशल सम्पन्न हो गया | 
सुभाष बान्रू चाहते थे कि श्चापरेशन की कमजोरी दुर हो जाने 
के बाद्‌ यूरोपियन देशों का दौरा करके भारत के पक्ष में प्रचार 
करं । लेकिन सरकार ने पाबन्दी लगाते हुए उत्तर दियां कि सैर 
कै लिये तो जा सकते हैँ पर राजनीतिक प्रचार नहीं कर सकते । 
जून में श्रीमती कमला नेहरू स्वारथ्य-सुधार के लिये यूरोप राई 
तो वीयना पधारने पर ४ जुन को श्रापने उनका स्त्रागत किया । 
२६ जून को कीयना से कार्सेवाद्‌ ( जेकोस्लोवेकिंया ) चले गये 
रोर वहां दो महीने ठष्टरे । वहीं भ्रापने भारत पर एङ पुस्तक भी 


५८ सुभाषचन्द्र बोस 


ज्िखी थी । २६ जुलाई को भारत मेँ श्रापके भाद शरत्‌ बाबू 
रिहा कर दिये गये । 

दिसम्बर के श्मन्तिम सप्ताह मे, देश-विदेश मे सवैत्र कोत्रेस 
की स्वणा-जयन्ती मनाई गई । भारत में उन दिनों खूब रौनक 
रही । सुभाष बाब्रु निर्वासित थे श्रतः उन्दने वीयनामें ही उस 
दिनि हिन्दुस्तान एकेडमी श्रसोसियेशन में भाषणा देते हए, कांग्रेस 
क प्रति श्यपनी श्रद्धांजलि अर्पित की अमर एक संदेश भारत भेजा, 
जिसमें कहा कि ¦ “इस श्रवसर पर हमें उन राप्रीय वीरो का 
श्रभिनन्दन करना चाये जिन्होने कांमेस को श्राजके स्वरूप 
पर पहुचाया दै । भगत्रान हमे अधिक शक्ति दे ताकि हम तब 
तक पने कांम को जारी रख सके जव तक विजय-लाभ न 'हो | 
श्रौर आइये, भूतकालमें हमने जो भल की दहै, उनमें सुधार 
कर ल । इस चिरस्मरणीय श्व्रसर पर हमे भारत की स्वतेत्रता 
की वेदी पर श्रात्म-याग की प्रतिज्ञा को ताजा करना चाहिये ॥' , 

कांग्रेस की कायसमितिने भारत के तात्कालिक राषटपति 
राजेन्द्र वाब्रू को शरन्‌ बाबू की सलाह लेकर चगाल प्रांतीय 
काग्रेस कमेटी श्नौर कायेसमिति के शरस्थायी निर्माण का श्रधि- 
कार दिया था। रतः श्राप लोगों ने २२ जनवरी १६३६ को 
चुनाव की जो घोषणा की उसमें प्रांतीय कांग्रेस का सभापति 
सुभाष बाबु को ही निर्वाचित किया । 

यद्यपि भाप पर पाषन्दी लगी हई थी तोभीश्चापयुरोपकफे 
निर्भिन्न देशों मे घुमते रदे । जनवरी १९३६ में श्रापने त्रुसेल्स 


पि गरगुश्ौ क्प ६ 


प्रौ वि परी ठौ वि | स ब पवर प्रत 
श्रा श्रयीए सगो प्र कींकाप ।\तिए। 
फ गे सते प्रप) मपथित मा 
ी एका ग्रं परोर एतए पिष ए वतप 
दी) श्रा मोदा वपा श्ि थ द परो 
परथ गपशप पित व्रि 


( ११, 
युभाष-पिवस 


र दवितीय सपाह मे सख मे करस फा श्रधिवशत 
५० जवाहरला नहह $ समापतित म होना त्य हो चुका था। 
यमाप वार दी इच्छा हू कि उपमं भग ते | भरतः यौन से 
तेव श्रा श्रापते एक पत्रश्रितिधि फ भट कले एर श्रपती 
यहु इचा प्रकट कते हुये इह रिप कमापे मथमे मे 
भार वापि जामे का विवार कर रहा {| ए श्रौर क्तव 
श्राप १० जवाहूलाल नहह फ साथ कपरेस-कां कृते का 
भौ विवार परः कः कुक ध | इते सकार भंषक-सी ए गई । 
इते जवाहर-पुमाष $ ए साथ मिलने मं श्रशानि ही भ्रशानति 
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दिखा देने का भ्रम हो गया। फलस्वरूप त्रिरेन फे वैदेशिक 
मन्त्री ने वीयना के कौसल द्वारा सुभाष बाबू को यह चेतावनी दे 
दी ॐ “यदि पौँ में प्रकाशित समाचासे के अनुसार भारत लौटने 
का विचार सत्य दै तो सरकार तुम्हं आ्ाजाद नहीं रहने देगी ।" 
दिल्ली में तब माच के तृतीय सप्ताह मेँ कां प्रे कायैसभिति 
की बेटके हो रदी थीं । उस समय नेताओं ने लखनङ कां प्रेस कै 
्रवसर पर सुभाष बाबू को प्रधान मन्त्री बनने का विचार कर 
लिया था। लेभ्िनि सरकार द्वारा लगाई पाबन्दीसे एकदम 
वित्लोभ-सा कैल गया । भारत ओर भारत से बाहर 
सभो लोर्गोने इस समाचरको खेद्‌के साथ सुना। च्रिटिश 
पाल्लमेन्ट में इस पर श्ननेक प्रभोत्तर हए मौर एक सदस्य ने तो 
यहां तक कह दिया ि "क्याइसश्मदमीको सतनेकी भी 
कोई हद्‌ है १” इसी मामले को लेकर भारतीय व्यवस्थापिका 
सभा (श्सेम्बली) मे जो बहस हई थी, वह तो अपना खास 
स्थान रखती. दै । २३ माचे को सुभाष बाबु के भारत-प्रवेश पर 
पावन्दी के विरुद्ध श्री नीलकट्दास ने एक स्थगित प्रस्ताव पेश 
क्रिया अर कदा कि श्री सुभाषचन्द्र बो भारतमाता के यशस्वी 
पुत्र है । क्या सरकार उन प° नेहरू के साथ मिल जाने से डर 
गई है? होम सेक्रेटरी मिण दैलेट ने उत्तर दिया- “सरकार 
कारणा ह्िपाना नहीं चाहती । श्री बोस के स्वतन्त्र मनुष्यःक रूप 
मे भारत क्ञौटने से केवल बगल को दही नही, समस्त भारत को 
खतरा है ( श्री बोस के गत जीवन की कहानी की बाबत श्रापने 
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९ 
बताया कि भ्व जजों ने उनके इतिहास की जांच की थी | उनकी 
सम्मति में बह क्रान्तिकारी षड्यन्त्र कै सदस्य रहे दै रौर यदि 
खन्द स्वतन्वता दे दी गहं तो वह भारतवषे के लिये खतरनाक 
साबित होगे । देश में उनकी स्थिति बहुत ञ्ची दै, उनमें संग- 
ठन छी भसाधारण योग्यता है श्रौर युवकों पर॒ उनका श्रत्यधिक 
प्रभाव दै । शतः सरकार उन्हे ्राज्ञाद्‌ नहीं रख सकती ।* 

श्री श्रखिल्लचन्द्र दत्त वाईस प्रेजीडेगट श्रसेम्बली तथां विरोधी 
पार्टीके नेता श्री भूलाभाई देसाई ने पृह्णा-'सरकार के पास 
प्रमाण दै तो वह मुकदमा भ्यो नहीं चलाती' † इसके वाद कानून- 
सदस्य सर ॒एन० पन ० सरकार श्रौर ग्रह-सदस्य सर हेनरी क्रेक 
ने भीतै दी जवाब दिये नौर कहा कि “श्री बोस का प्युगान्तर? 
नामक एक दल है, जिसकी शाखायं सारे देश में केली हई है। 
बीच-बीच में विदेश से श्चाये सुभाष बाब्रूके पर्त्रोसे प्रतीत 
होता है कि उनका उदेश्य ्मायलगड के युद्ध फै तरीकों को 
श्मस्त्यार करके भारत मे हिसात्मक करोन्ति का आन्दोलन खड़ा 
करना था । सुमाष बोस जसी योम्यता तथा बुद्धि के व्यक्ति को 
भारत में इस प्रकार के भान्दोल्लन चलाने की स्वतेत्रता देना 
खतरनाक मूखता होगी ।'* इस बहस के बाद्‌ वोट लेने षर सर- 
कारकी निन्दा का प्रस्ताव छुभाष बोस की जयः के वीच बहु 
मत से पास हो गया श्मौर श्सेम्बक्षी स्थगित हो गह | 

सुभाष बाचु के नेक भारतीय श्रौर यूरोपियन भित्रोँने 
सरकारी पाबन्दी के बाद स्वास्थ्य के स्रतरे के कारणा श्रापको 
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यही सम्मति दी कि श्राप भारत न श्राव । लेकिन श्रापके दिलने 
इस श्रन्याय को बदश्ति करने की गवाही न दी श्रौर श्रापने 
घोषित कर दिया कि सरकार के इस स्वेच्छाचारी हुक्म को 
हिकारत की नजर से देखता हश्मा मे, गिरफ्तारी का खतरा 
लेकर शीघ्र भारत पहूचूगा श्रौर २७ माच को दही "काउगट वई 
जहाज द्वारा जिनेवा से भारत के लिये राना ह्यो गये। सरकार 
तो सतकं थी ही, उसने मागे मेँ परस पर दी गिरपतार करने 
का प्रयत्न किया किन्तु इटालियन जहाज के कप्तान ने गिरफ्तार 
नहीं होने दिया । पोटेसदेद्‌ पर श्राप से मिलने मिस्ली नेतागण 
श्राये हुए थे मगर पुलिस ने उन्द भी नदीं मिलने दिया । ता० ८ 
परेल को सुबह ६॥ बजे जदाज बम्बर पहुचा । पुलिस जहाज 
पर हयी गिरफ्तार करने दौडी किन्तु कप्तानने डटि दिया श्रौर 
सुभाष बाब थोडी देर जह!ज कै तस्ते पर ही खड्-खडे लोगों 
की पृष्प-माल्य लेते रहै । बाद्‌ में श्रापने देशवासियों को 
संदेश दिया छि स्वतत्रता की पताका शुकने न देना'। 
दौर इसकै बाद व्योंही भारत-भूमि पर कदम रक्खा कि बन्दी 
बना कर॒ अआथरयोड-जेल भेज दिये गये | 

पकी गिरफ्तारी पर सवत्र सरकार की निन्दा की गह । 
विदेश के श्रलावा भारत के कोने-कोने मे सभायं हृदं रौर सुभाष 
वाब की वीरता की सराहना की गई । अनेक स्थानों पर हडताले 
भी हुई । कार्त के खुले श्चधिवेशन ने असन्तोष प्रकट क्या 
श्नौर लखनङ मे श्राप कार्यसमिति के सदस्य निर्वाचित हुए | 
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बम्ब से थोडे दिनो बाद्‌ आप पूना कौ यरवदा जेल मेज दिये 
गये, जहां २१ शरमैल को आपके माई शलेन्द्रचन्द्र बोस ने 
पुलिस के पदर मे सुलाकात की । २२ भपरल को राति नेहरुजी 
ने एक वक्तव्य निकाल कर भारतीयों से १० मई के दिनि सुभाषः 
दिश्रस' मनाने की अपील प्रकाशित की । ६ महे को बम्बर के 
श्री कै० एषफा० नरीमान ने श्राप से जेल मे भट की मगर पुलिस 
ने को$ भी राजनैतिकं बात नहीं होने दी । १० मह को देशभर 
ने शान से (्युमाष-दिवस मनाया श्रौर सवत्र सरकार से श्रापकी 
रिहाई के लिए मांग की गद । 

यरबदा जेल मे गमी मौर श्रकेलेपन कै कारण श्यापक्रा 
खास्थ्य खराब होने लगा तो सरकार बंगाल को किसी जेल में 
जने कै सम्बन्ध मे विचार करने गी । २० मह को पे० जवा- 
हरलाल् नेहरू पूना के दौरे मे, सुभाष बाबू से मिलने श्रा रहे थे 
कि १६ ता० को ही पुलिस की कड़ी निगरानी में श्राप यदा 
से कुरसि्याग (बेगाक्ञ) भेज दिये गये प्रौर वहां श्रपने भाद श्री 
शरतचन्द्र बोस के मकान में ही नज्ञरवन्द्‌ करके रखे गये । 
शरत बाबू ने ३१ ता० को कलकत्ते से ्राकर श्राप से भेरकी 
मौर तब १॥ वपे बाद्‌ दोनों माई गले गले मिले । 


नो हि -५ 


( १२ ) 
बन्धन से सुति 


कुरसियांग मे रा कर ङु दिनों तो सुभाष वात्र ठीक रहे 
लेकिन फिर यहां भी हलका-हलका बुखार रहने लगा । श्रगस्त 
के प्रारम्भमें ज्ञात हृश्या कि आपको भजीणे ओर खांसीकीभी 
शिकायत दह्ो भ्राषटदै। कल्म समयर्यो ही बीता लेकिन जब 
स्वास्थ्य चिन्ताजनक होने लगा, तब १० सितम्बर को सर नील- 
रतन सरकार श्रौर प्रसिद्ध॒ राजयच्मा-विशेषज्ञ डा० कै° एस० 
रायने करसिर्यांग में दी ्रापकी शरीर-परीत्ला की श्रौर सरकार 
को रिपोर मेँ लिख दिया कि हमश्री बोस के स्वास्थ्य के 
बारे मेँ श्रपनी राय कायम करने सें असमथ दै क्योकि एक्सरे 
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के श्रभाव में हम उनकी ्नच्छी तरह परीच्ता नहीं कर सके । यदि 
उनके शरीर की पूरी परीत्ञा श्रावश्यक समी जाय तो न्दं 
कलकनत्ता भेज द्या जाथ |” सुभाष बाबुका यहां श्राकर ७ 
पौड वजन घट चुका था । डाक्टरों की रिपोटेके बाद भी सरकार 
ने करबट नहीं ली । लगभग एक महीना बाद ७ श्रक्तुबर को 
रसेम्बली में जब सरकार को खटखटाया गया तब बताया गया 
कि सरकारश्री बोस का कलकत्ताया दाजिलिग ले जाकर 
इलाज कराना चाहती दै । अक्तुबर गया, नवम्बर भी बीतने को 
दृश्या, मगर सरकार की भ्वाहना'ने कायेका रूप प्रहरण नही 
किया । फिर बगाल् कौँसिल मे मामला बेडा गया ओर तव २५ 
नवम्बर को सरकारकी श्रोर से टका-सा जवाब दे दिया गया 
कि डाक्टर की रिपोर सरकार प्रकाशित नहीं करना चाहती । 
न बैगाल सरकार उन्हं कछोडना ही चाहती दै श्मौरन उन पर 
खुली ्नदालत में मुकदमा चलाने को ही तेयार दै । अव तक 
सुभाष बाबुका १६ पौँंड वजन घट चुकाथा | देश में इस पर 
हलचल मची ओओर तव कीं जाकर सरकार की १७ दिसम्बर को 
नीद खुली । सुभाष बाबु ऊकुरस्ियांग से कलकत्ता मेडीकल कालेज 
लाये जा कर युरोपियन वडमें रखे गये। ३० दिसम्बर को 
यहां श्राप की एक्सरे परीक्ता हई श्रौर मालुम हुमा कि शँसिर्लोः 
मेँ गन्दगी बढ़ जानै के कारणा पीप भर गद है । ५ जनवरी सन्‌ 
१६३५ में फिर एक्सरे परीत्ता हृद शौर वहीं विरोषज्ञ द्वारा 
चिकित्सा कराने की व्यवस्था कर दी गहै । मगर लाम ङ्क नीं 
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हुमा श्रीर २२ फरवरी तक यहांभी ६ पौंड वज्ञन श्रौर घट 
गया । इस प्रकार सुभाष बाबू इधर रोग से युद्ध करते रहे मौर 
उधर राजनैतिक वातावरण शान्त-सा होता चल्ञा श्राया | 

सन्‌ १६३७ के श्रप्रूल मास से नया शासन-विधान लागू 
होने माला था। तः उसके लिए प्रान्तीय अम्बली ओर 
कौँसिलोँ के चुनाव जनवरी-फरवरी में द्येन थे । कमस ने भ्रपने 
वम्बदै-अधिवेशन में ही चुनाव्र लड़ने का निश्चय कर लिया था | 
केवल पद्-प्रहया ङी समस्या थी, जो लखनङ श्यौर फैजपुर 
कांग्रेसोमेंभीदहलन दो सकी, दोनों श्रधिवेशनों के सभापति 
पं० जवाहरलाल नेदरूथे, जो दोनों विचारो के कांप्रेसियों की 
तार भिन्नाये रहे । कफजपुर काग्रेस के सभापति पद के लिए सुभाष 
बाब्रूकाभी नाम क प्रान्तों नेपेशक्ियाथा मगर नेहरूजौ कै 
हक मेँ ्भापने पना नाम वापिसले ज्िया। काँग्रेस होने के 
बाद चुनाव कौ चहल-पहल शुरू हुड । सारे दे मं खूब धूमधाम 
हुई शरीर कमरिस को इसमें श्ाशातीत सफलता मिली । ६ प्रान्तों 
मे तो उसका निरपेत्त बहुमत हो गया श्रौर ३३ प्रान्तों में सबसे 
बडी पाटी कमरेसियों की रही । श्रव पद्‌-महण का निगय करने 
के लिए दिल्ली मे कप्रिस-कन्वेन्शन की तैयारियां हुई । माचं 
के मध्यमे दिर्ली मै देशभरके कप्रेसी मैताश्चीं का जमधट 
हुश्मा } महात्मा जी भी सदल-बल हाजिर थे । कन्वेन्शन के निणोय 
की श्रोर, क्या देश रौर कयां विदेश सभी जगह क राजनीतिज्ञ 
का ध्यान लगा हुश्राथा। भारत सरकार के श्चागे तो जीवन- 
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मरण जैसा सवाल था | कप्रेस कायेकारिणी मेँ पहले मामला 
पेश हृश्मा श्रौर व्योँदी ता० १६ की शाम को पद-प्रहण कै पत्त में 
नियीय घोषित कियागया कि दूसरे दही दिन कलकत्ता मे वह 
छनदोनी हई, जिसकी कस्पना भी सुखद्‌ कटी जा सकती दै । 
माचै की १७ तारीख श्रौर शाम कै ७॥ बजे का समय ! सुभाष 
याबु श्रपनी रुग्ण माता से मिलने घर पर श्राये हुए थे किं खुफिया 
पुलिस के डिष्टीकमिश्नर मि० जोहन्स ने वहीं आपको मुक्ति 
छा परवाना दे दिया । कुह्क त्षण परव का बन्दी एकदम बन्धन- 
मुक्त हो गया शौर सुभाष बाबरूने लगभग ५॥ वषे में व 
स्वतेत्रतापरवेक सांस ली । 

श्मापकी रिहाई की खबर बिजली की तरह देश-विदेश में 
कैल गई । सव्र को इस श्माकस्मिक श्चौर शरकल्पित घटना पर 
श्माश्चये हृश्या । कांग्रेसी कलत्रो मे एकदम श्रानन्दौल्लास उमड़ 
भ्माया । शरत्‌ बाब ने टेलीफोन खटखटाया, जवाहरलाक्ञ जी ने 
तारताना श्मौर गांधीजीने पना दूत दही रवाना कर दिया। 
मालवीय जी ने आशीर्वाद भेजा, फरांस के प्रख्यात साहित्य-सेवी 
मौ० जान ह्बेटे ने बधाई दी ओौर संसार-प्रसिद्ध रोम्यांरोलां ने 
शुभ-कामना प्रकट की । दिस्ली की जनता श्रौर कन्वेन्शन में श्राय 
काप्रिसी कायकर्ता श्रापकरे दशनो को लाल्लायित दो उडे | स्वागता. 
ध्यन्त प° इन्द्र जी ने स्वागत-सन्देश भेजा श्रौर राषटूपति नेहरू 
जी ने निमंत्रण लिखा--“श्रापके मुक्त होने की खवर से श्रत्यन्त 
हषे हृश्चा । मुभे श्राशादै, कि यदि डाक्टर श्रापको राज्ञा देद 
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तो ्माप तुरन्तष्टी दिल्ली के लिए रवाना हो जायगे मगर 
डाक्टर ने यात्रा की थकान बर्दाश्ति करने योग्य स्वास्थ्य न बतायां 
श्रौर श्राप दिच्ली न श्रा सके। एक्सरे-परीत्ता के बाद श्रापको 
प्तय का रोग कायम किया गया, जिसका वहीं इलाज शुरू कर 
दिया गया । २६ माच को बेगाल्ल प्रान्तीय कारे कमेटीने 
|) १ मीर भ म 

सुभाष दिवसः मनाया भौर ६ श्रप्रैल को कलकत्ता मे श्रापका 
विराट्‌ साबवेजनिक स्वागत किया गया । 


श 0 


( १३) 
राष्टपति के पद्‌ पर 


खतं दोने पर सुभाष बाबू स्वास्थ्य-सुधार के साथ-साथ 
भारत कीं राजनैतिक दशा की न्न टटोलने में भी लगे । श्रापका 
ध्यान बैगाल की शक्र -सरकार के ऋथे-मेन्री श्री नलिनीरंजनं 
सरकार द्वारा केप्रिस से बगरावत करने की श्रोर गया श्नौर ्रापने 
छ्मनुशासन की कारवाई करा कर उन्हं २० वेके लिए कोपरेस 
से श्रह्ञग करा रिया । २५ श्रप्रैल को डाक्टयौ की सलाह से 
श्राप उलहौजी ( पजाब ' के लिए रवाना हो गये। २६ ता०्से 
'छ्रानन्द्‌ भवन में क्रिस वर्किंग कमेटी की बेटके थीं | श्रतः श्राप 
२६ को इलाहाबाद्‌ उतर पडे श्रौर सन्‌ ३१ के बाद से प्ले 
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पहल कोत्रेस कथेकारिणी में भाग लिया। यहीं श्यापकी न्य 
साथियोसे भी मर हृई। महत्माजीमे मिलनका दुष्यत 
व्यन्त हृदयस्पर्शी था । श्रापको देखते दही गधी जीने हलकी 
चपत के साथ कहा-"जब से महादेव देसाई कलकत्ता मे तुमसे 
मिल कर श्राया है, मुभे त्षणभर भी कल नहीं पड़ी ।" श्रौर 
एकदम विब्हल से हो श्रपने प्रमप्रया श्रालिगन में जकड लिया । 
सुभाष बाबू इसमे श्रत्यन्त प्रभावित हण । इलाहाबाद शर श्रौर 
इमके बाद्‌ यात्रा मे दिल्ली, अमृतसर श्रौर लाहौर श्चादिकी 
जनता ने श्रापका ग्रमपृा स्वागत किया तथा उसके अनुग्रह पर 
सवत्र सावजनिक मभा में श्नापको दशन देने भी भमाना पड़ा। 
लाहौर मे सुभाप वातर्‌ डा० धमवीर के तिथि रहे श्रौर वहां 
८-१० दिन रह कर ११ मई को उलदौजी क लिये रवाना हो 
गये । श्रापने विदाई के ममय एक मामिक वक्तव्य दते हुये कहा 
था--“प्रत्येक भारत-वासी का, चाहे वह्‌ किसी धमं का श्रनुयायी 
हो, काभरेस में शामिल होना जन्म-सिद्ध श्रधिकार दहै । श्रौर हर 
व्यक्ति को इसमे श्राकर श्राजादी के युद्ध मेँ पना हक दा 
करना चादिये ।” श्रपने बारे में पने कहा कि “ननं देश-सेवा कै 
लिये इष शरीर को जस्द से जल्द समथ बना लेने का ही प्रयत्न 
कर रहा द्र ताकि शीघ्र श्रपने स्थान पर श्रा डद्रं |” डलदहौजी पहुंच 
कर श्राप का स्वास्थ्य सुधरने लगा, लेकिन बीच-बीच सँ श्ापको 
रांसिललादरिस के दौरे भी होते रहे । डा० धमवीर ने काफी मनो 
योगप्रवैक श्राप देख-रेख रक्खी ओर चारो रोर से ध्यान 


७२ सुभाषचन्द्र बोस 


हटा कर श्ाराम करने की सलाह देते रे । फिरभी श्राप से 
न रहा गयां ओर वहां से समय-समय पर सन्देश तथा वक्तन्य 
निकालते रहे । २४ मदे को लगडन मेँ होने वाली भारतीय नाग- 
रिक स्वतन्त्रता कान्फन्स श्रौर २ जून को दक्तिणी रियासत 
प्रजा परिषद्‌ को सन्देश भेजे । ११ जून को एक वक्तव्य निकाला; 
जिसर्मे श्रापने बताया कि कराची में 'नेशनल कमरिस इणिडपे- 
गडेशट पार्टी बनाने फे सिलसिले मेँ जो मेरा नाम शामिल करने 
की खबर उडी दै, षह निराधार है । मेँ ठेसी किसी पार्टी से लाम 
की श्राशा नहीं रखता भौर यदि कोई बने तो उसमें शामिल भी न 
होऊंगा ।' २४ जून को इलाहाबाद ननी जेल मे भूख-हडताल 
करने बाले श्री शचीन्द्रनाथ क्ख्शी से हडताल तोडने का श्नु. 
रोध किया शओ्मौर £ अगस्त को बगाल सरकार से समस्त राज- 
बन्दियों को एक साथ होड देने की पील करते हये वक्तव्य 
दिया । इस बीच उलहौजी मे मीरा बहन ( भिस स्लेड) भी 
स्वास्थ्य-सुधार के लिये आईं श्रौर श्राप से मिलती-जुल्लती 
रही । 

८ सितम्बर को कलकत्ता कारपोरेशन के एक उप-चुनाव मेँ 
सुभाष वाब निविरोध उसके श्राल्डरमेन ( सदस्य ) निर्वाचित 
हुए । मापने जब कारपोरेशन के विधान में श्रामूलनचूल परिवत्तैन 
करने सम्बन्धी सरकारी योजनाश्रों के बारे में सुना, तो ता० ३ 
श्रक्तूबर को एक पल-प्रतिनिधि को उत्तर देते हये बोले ~ यदि 
हक्र-सरकार का इरादा विधान को ओर ्रधिक जनतन्त्रवादी 
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तथ! सोशलिस्ट बनाने का है, तव तो हम स्वागत करेगे श्न्यथा 
सरकार को उस श्भूतपूवे विरोध का सामना करना होगा कि याद्‌ 
रहे । श्रतः दक्र-सरकार गड़बड़ी करने कौ हिम्मत न करे ॥ 
श्रक्तूबर के प्रारम्भ तक श्रापके वजन में कुल ७ पौड बृद्धि दहो 
पाई लेकिन वैसे तवियत ठीक हदो गई । डाक्टर ने ५-६ सप्ताह 
तक श्राराम करने की श्रौर सलाह दी मगर श्राप कलकत्ता में 
होने वाली श्र° भा० क्रिस कमेटी की बैठकों की तैयारी के लिष 
५ अक्तूबर को दही डलदहौजी से चल दिये श्रौर ता० को 
कलकत्ता पह गये । स्टेशन पर जनता ने भ्रापका स्वागत किया | 
वहां से श्रपि क्ुरसियांग गये श्रोर लगभग एक पखवाडे वाद्‌ फिर 
कलकत्ता श्रा गये । 

महात्मा गाधी भी २६ ता० को कलकत्ता पहुंचे श्रौर शरत्‌- 
वावरू के मकान परदही ठहरे। इस बार महात्माजी ने बंगाल 
सरकार श्रौर गवमेर से भिल-मिला कर नजरबन्दों की रिदारके 
लिए, खूब कोशिश की श्र सफल हो गये । लेकिन भापको 
वहां काफी दिनि ठदहरना पड़ा । रतः बोस-परिवार से खूब 
घनिष्ठता बह़ गई । वापिसी पर महात्मा जी ने बोस-बन्धुश्रों के 
सौजन्य की खूब सराहना की थी । इस प्रकार महातमा जी ओर 
सुभाष बाबू एक-दूसरे के निकट ही होते श्राये। देश मे तब तक 
हरिपुरा (गुजरात) में होने वाले कामे के ५१वै रधिवेशन के 
लिए सभापति की तलाश होने लगी थी । तपस्वी सुभाष की श्रोर 
लोगों कौ श्ांस उठना स्वाभाविक हीर्थीं। शतः पारस्परिक 
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विचायं रौर पत्रोंमेंश्रापके नामकी सिफारिश होने लगी 
महात्मा गाधीने भी इस सुकाव को पसन्द्‌ किया। लेकिन 
सुभाष बाबू का स्वास्थ्य श्रमी एेसा नहीं हो पाया था कि वह्‌ किसी 
सावेजनिक काये की जिम्मेवारी को भल सक्रे | श्रतः श्राप १८ 
नवम्बर को डच हवाई जहाज से वेडगेस्टीन (भ्रास्टिया) के लिए 
रवाना हो ण्ये ओर वहां लगभग १॥ महीना तक स्नान-चिकिस्सा 
द्वारा स्वास्थ्य लाम किया । पश्चात्‌ ईगलेड के दौरे के लिए चल 
पड़ शरोर १० जनवरी सन्‌ १६३८ के दिनि लगडन परहुच गये । 
विक्टोरिया स्टेशन पर लगभग पौन दज्ञन विभिन्न संस्थाश्च के 
सेकडं व्यक्तियों ने “सुभाष बोस जिन्दाबाद्‌" के नारो के साथ 
श्रापका हार्दिक स्वागत किया । श्राप वहां १६ ता० तक रहे श्रौर 
बिभिन्न स्थानो की बीसियोँ समायो मे भाषया दिये, जिनके द्वारा 
भारत की वत्तमान राजनैतिक दशाको स्पष्टरूप से लोर्गोको 
समाया । श्चापने ्ननेक पाल्लमेट के सद्यो, लाड एवं भारतीय 
राजनीति से दिलचस्पी रखने बाले व्यक्तियों से बातचीत कीं 
मोर फेडरेशन के सम्बन्ध में कांप्रेस की नीतिको खुले रूप में सब 
के सामने प्रकट किया । श्चाप वहां वत्तेमान श्रारयलैड के सूत्रधार 
श्री डी-वेलरा से भी दो बार सिले श्रौर घन्टों बातचीत करके एक- 
दूसरे के विचारों को सम्फने का प्रयत्न किया । इस बीच भारत 
मँ १६ जनवरी को क्रे के सभापति का नियमानुसार 
चुनाव हो गया । देश के सभी प्रातं ने एक्रं स्वर से 
सुभाष बाबूकेही नाम की सिफारिश की । फलस्वरूप श्राप सव- 
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सम्मति से भावी राषटूपति घोषित कर दिये गये । जब यह खबर 
लगडन पहुची तबे श्राप एक विराट्‌ सभा में उपस्थित थे । लोगों 
ने समाचार सुनते ही जोरो की करतलध्वनि की । 

ईगलेगड मे श्रापने पना श्रात्म-चरित्र तेयार किया श्रौर 
प्मधुरा ही प्रकाशक को देकर तथा श्नन्य काये समाप्त कर 
सुभाष बाबर १६ जनवरी को हवाई जद्ाज से रवाना हो गये श्रौर 
२३को कराची श्रा पहुचे । हवाई अड पर स्थानीय जनताने 
हजारों की संख्या में इकेट्री होकर सवेप्रथम श्रपने भावी राष्टूपति 
का स्वागत किया । यदा एक मज्ञेदार बात भी हई । एक पत्र 
प्रतिनिधिने कुंवारे सुभाष वाब से सवाल कर दिया कि शश्मपनी 
शादी के सम्बन्ध में श्रापके क्या विचार दँ! तो श्राप तपाक से 
बोले भ्युमे इस बातके सोचनेकी फुरसत दही न्दी दै। 
यहां से श्राप जोधपुर पहुचे । स्थानीय नता ने श्रापके स्वागत 
की श्रभतपूवै तैयारियां की हई थीं । मगर रियासत की शरोर से, 
जहाज से उतरते ही अआमाप पर पाबन्दियां लगा दी गदं । फिर भी 
लगभग २० सहश्च जनता ने नगर में श्रापका शानदार स्वागत 
किया । सभा में श्ननेक सान-पत्र भी भट किये गये, जिनका यथो- 
चित उत्तर देकर श्राय कलकत्ता कै लिए रवाना हो गये । 

२४ जनवरी क ११ बजे का समय था, जब श्राप दमदम 
कै हवाई श्रंड पर॒ जहाज से उतरे । बगाली तो भाज पलेन 
समाते थे । पने हदय-सम्राट्‌ के स्वागत के लिए हजारो व्यक्ति 
छ पर पहले ही पटहूच गये । बढी मां की प्रसन्नताका क्या 
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ठिकाना ! उसका लाडला सपरत श्राज ^राषटरूपतिः बन कर भारदह 
है । वह भला, घर कैसे रुक सकतीं ! श्रपने लाल को शीघ्र ही ह्याती 
मे लगाने, वह भी ड पर श्रा पहुची । लेकिन बाहर बालों से 
ही वहां दुद्र पाना सुर्किल हो गया । जेसे-तेसे घड़ी कटिनाई 
के वाद्‌ भीड से निकाल कर श्रापको प्रतील्लित माता तक 
पहुंचाया गया । पुत्र ने चरण हुए; मां ने छाती ठंडी की श्रौर 
श्राशीर्बाद्‌ की भंडी ल्लगादी। नगरमे भी अनेक स्थानों पर 
श्मापका स्वागत किया गया । महात्मा गांधीने तार से आशीष 
भेजा, बगाल्न के वद्ध नेता श्री हरदयाल्ञ नाग ने स्वागत-उद्गार 
प्रकट किये तथा न्य अनेक व्यक्तियों ने श्रद्धांजलि समर्पित की । 

५-६ दिन तक श्राप कलकत्ते मे ही रहे रौर लोगों से भट- 
मुल्ञाकात करते रहे । संसार की श्रनेक कान्तियोँ मे भाग लेने 
वाले श्री एम० एन० राय तथा बेगाल-सरकार फे अथ-मनत्री 
श्री नलिनीरेजन सरकार से भी ्भापकी बातचीत हुई । नजरबन्दों 
श्रौर राजनैतिक कैदियों की रिहाई की समस्वा को सुलमाने का 
प्रयत्न किया । ता० २६-३० को बिष्णुपुर मे होने वाले बगाल्ल- 
प्रान्तीय राजनैतिक सम्मेलन में सम्मिलित हु श्रौर वहां से 
वापिस होते ददी वर्थामें ३ फरवरी को होने बाली कायैसमिति 
मे भाग लेने के लिए चल दिये । इपर बेटक मेँ हरिपुरा कमरिस में 
पेश होने बाले प्रस्तावों पर विचार किया गया । 

हरिपुरा ( गुजरात ) मे कांप्रेस की चहल-पहल ता० १० 
फरवरी से ही प्रदशंनी के बद्घाटन के साथ शुष होरहीदे। 
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स्वागत-समिति की श्रोर से इस श्रधितरेशन को श्रभूतपूवे बनाने 
कै लिए शमने प्रयल षो रहेदैँ। ५ ल्लाख रुपयों का बजट 
सखीकार किया गया दहै । सभापति फे जलुक् के लिण सोने-चादी 
से सज्जित एक रथ गाया गया दै। सुभाष वाब इसी में 
विराजमान होकर भारतीय महाराजाः का सन्मन प्राप्त करगे । 

दस प्रकार भ्राज शप हर दृष्टि से शनदार सफलता प्राप्र 
करते हुए देश का नेतृत्व श्रपने हाथ में समेट रहे दँ । वास्तव में 
प्राप परौ विजयी कहै जा सकते दँ । सुभाष बाबर उन सिद्धान्तों 
कै प्रतिनिधि दै, जो समय के श्यनुसार भारत के लिए सवेमान्य 
दोरहे दै 


# श्रो३ेम्‌ शम्‌ # 


"कि हि 


पारद 
(१ 
राष्ट की विभिन्न समस्यायें 


सन्‌ १६२८ मेँ महारा प्रान्तिक कांग्रेस के हठे श्रधिवेशनं 
फै सभापति पद से श्री सुभाषचन्द्र बोसने जो भाषण दिया था, 
उसके कुद श्रावश्यक श्रश यहां दिये जाते दै । पाठक देखगे कि 
६ वपे पूैश्रीषोसने जो बिचार प्रकट किये थे, उनमें राजभी 
ताज्ञगीदे। 

राष्ठीयता बनाम भ्रन्तराष्टीयता 

राष्ट्रीयता को सांरृतिक ्न्तर्ीयता की दृष्ट से सकी, 

स्वाथपूणे श्योर श्णक्रामक बताया जाता दै। यह कष्टा जाता है 
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§ि रष्टरीयता राट की सांस्कृतिक एकता के रास्ते मे रुकावट दै | 
लेकिन मँ यह कहना चाहता ह्र कि भारतीय राष्ट्रीयता न संकीयौ 
है, न स्वाथेपरूया नौर न हीं ्ाक्रामक । वह मानव जाति के उच्च 
श्राद्र्शो - सयम्‌ , शिवम्‌ , सुन्दरम्‌ से श्रोत-प्रोत है । भारत की 
राष्रीयता ने हमारे रन्द्र सचाई, ईमानदारी, मानवीयता तया 
सेवा व त्याग की भावना भरदी दै । इसके श्रलावा इसने हम 
लोगो की प्रयुप्त शक्तियों को जगा दिया दै। फलतः भारत के 
कला-्ञेत्र मे नई जाग्रति दिखाई देती दहै | स्वतन्त्रता-रूपी प्राण॒ 
कै जादू-भरे स्प के बिना हमारी संस्कृति श्रौर कला की न जाने 
क्ष्या दृशा दो जाती । 
ने >¢ ग ग 

सेरी सम्मति मेँ रष्ीयता कला श्रर सस्कृति के विकास को 
रोकने कै बजाय उसको प्रोत्साहन देने बाली दै । इस अतिरिक्त 
हम अपनी भारतीय कला शओ्रौर सस्कृति को शरपने प्राचीन 
श्यादर्शो के श्रनुरूप स्वतन्त्र रूप से तभी विकसित कर सकते ह 
जब हमें विदेशी राज्य श्रौर विदेशी श्रादर्शो ब॒ तज-तरीकों से 
मुक्ति मिल जाय । 

> ५ र गः 

राष्ठीयता पर एक दूसरा हमला भअन्तरष्ीय कम्बुनिन्म फे 
श्राधार पर किथा जाता है। यह हमला न सिफे मूखेताप्रया दै 
बर्कि श्ननजान में हमारे विदेशी शासकों को फायदा पहुचाता 
है । यह्‌ तो राह चलता भी समम्‌ सकता दै छि हमें नये आधार 
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पर, चाहे वह श्माधार साम्यवाद्‌ हो या कोई श्रौर, भारतीय समाज 
का पुननिर्माणा करने के लिये पिले अपने भाग्य को बनाने का 
क्मधिक्रार तो मिल जाना चाद्ये । जब तक भारत बिटेन के 
चरणों को परजता रहेगा वह भ्रधिकार हमे नहीं मिल सकता । 
इसलिये न सिफ राष्रीय लोगों का बल्कि श्ररा्रीय कम्यूनिर्टों 
काभी यह फजंदैकिवे जल्दी से जल्दी भारत फे किये श्राजादी 
प्राप्त करं । सामाजिक च शयार्थिक पुननिर्माण की समस्या पर 
विचार तो श्राजादी मिलने के बाद्‌ होगा । जयं तक मेरा ख्याल 
दै, न्य देशों के कम्यूनिस्टो की भी यही राय दै | श्रेणी युद्ध की 
वाते करके जनता मे फूट केलने की कोशिश करना इस समय 
राष्रूकेहितकीदृष्टिसे पापदहै। श्चपनौ राघ्रीय संस्कृति का 
विषास श्रौर भारत की स्वतन्त्रता के ज्लिये काम करके हम वस्तुतः 
भारत को अन्तरष्रीयता के ही योग्य घना रहै है । मुभेतो भारत 
ससार का दी एक छोटा-सा रूप दिखा देता है । उसके जरिये 
ससार की समस्या समाधान का यत्न केर रही है । जब भारत में 
सस्कृतियों श्रौर स्वशासित प्रातो के स्घका मेलप्णिरूप सेह 
जायगा तव॒ मारत सव राष्ट के सामने नये ्रादशेके रूपमे 
प्रकट होगा | 
ऋ र ) 

मुभे इसमे जरा भी सन्देह नही है कि हम भारत को श्रार्थिक 
बन्धनो से तभी मुक्त कर सकते हँ जव वह राजनीतिक दृष्ट से 
स्वत॑तलं हो जाय । इसलिये मेरा यष्ट विश्वास दहै किजो लोग 
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भारत का श्राधथिक उद्धार चाहते दै उन्दं कातरे में शामिल होक्छर 
पहिले भारत को विदेशी शासन से स्वर्त॑त्र कराना चाहिये | 


खादी 


यदि हम कांग्रेस का पिद्यले कल वर्षौका प्रोग्राम देखतो 
मादूभ होगा कि हम खादीद्वारादही जनताको ङ्ध दे सके दैं। 
खादी ने भारत क हजारों लोगों को भोजन दिया दै । प्रजी ओर 
संगठन चाहिये, खादी के लिये बहुत विशाल त्तत्र पड़ा हे ¦ भारत 
के लाखों भूखे लोगो को खादी जीविका दे सकती दै | 


भारत का ध्येय पूरं स्वतंत्रता! 


मे तो स्वतंत्र संघीय प्रजातं का पत्तपाती हू । मेरी दष्ट में 
तो यही हमारा परम ध्येय दहै। में चाहता द कि भारत प्राचीन 
काल्ञ की तरह पने भाग्य का विधाता स्वय हो ताकि वह पनी 
राष्ट्रीय योग्यता के अनुसार विकास कर सके । में भारत की पृश 
जंधनहीन स्वतंत्रता चाहता हू, जिससे वह तसार के स्व्तब र्ट 
मे सिर उठा कर खड़ा हदो सक | मेँ चाहताद्रं मारतको पर 
स्वतललता का श्ानन्द्‌ प्राप्न हो, ताकि उस श्रानन्द्‌ से वह श्चपने 
छमौर विश्व के लिये महान्‌ काये कर सके । मं चाहता द्र किं भारत 
का श्रपना भंडा हो, श्रपनी जल व स्थल सेना हो तथा स्वतेत्र 
राजधान्यों में अपने स्रतेत्न राजदूत हो | स्वतंत्रता दी मेरा 
श्मन्तिम लद्य है । स्वतेच्रता इतनी मूल्यवान दै कि उसका मूल्य 
नहीं श्ांका जा सकता । मनुष्य को श्रात्मा के लिये स्वतत्रता 
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उतनी ही श्रावश्यक है जितनी फेफडं के लिये प्राणवायु । स्वामी 
विवेकानन्द्‌ ने ठीक ही कहा था-“स्वतलता श्ात्मा का संगीत 
दै | स्वतेत्रता इस भूलोक का वास्तविक श्मृत है । 
> म ‡£ >€ 

भारतवासी पूर्वी जाति के ह । भारत ओर ग्रेट त्रिरेन में कोई 
भी एेसी समानता नहीं है जिससे हम यह सोच सर्के किं ब्रिटिश 
साम्रास्य के शमन्तगेत श्मौपनिवेशिक स्वराज्य ही भारत का लद्य 
हो ! भारतकोतोत्रिदटिश साम्राज्य में रहनेसे नुकसान दही दहै। 
० जबतक हम ब्रिटिश साम्राज्य में रहगे तबतक हम शरग्रेजां 
कै शोषण से नीं बच सकते । 

भारत बरिरेन की मदद के बिना श्चरपनी रक्ता नहीं कर सकता 
यह युक्ति निकम्मी है । यदि भारत श्रपनी सीमासे बाहर 
तिन्बत, चीन, मेसोपोटामिया, परिया तथा मिख श्चादि मेँ 
ईेगलंड के लिये युद्ध लड सकता है तो बह विदेशी श्चाक्रमण से 
श्मपनी रक्ता भी कर सकता है | 


समान अधिकार 


स्वतन्त्रता प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुये ह्मे इस बात का 
ध्यान रखना चाहिये कि समाज के सब व्यत्तियों को यहां तक 
कि सियो कोभी समान-श्रधिकार भिज्ञ । यदि हम भारत को 
वस्तुतः महान बनाना चाहते हैँ तो हमें राजनीतिक प्रजातन्त्र रो 
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लोकसत्ताटमक समाज क) भित्ति पर॒ खडा करना होगा । जन्म- 
जाति या विचार-मूलक भेदभाव दूर करके सब को धम व मज्ञ- 
हव का ख्याल न करते हुये समान श्रवसर प्रदान करना होगा । 
सियो की स्थिति भी ची करनी होगी । यह जरूरी नहीं कि 
हम यूरोप के ही सखी-श्रान्दोलन की नकल करे । 


श्थिक पुनर्निमाण 


प्रजातन्त्र या समाजवाद (कम्बूनिज्म) की छोर कदम बटठ्ने 
से प्रव हमें श्रपने इतिहास को समम लेना चाहिये । मेँ कालि- 
माक्से के उत्साही श्रनुयायियों को यह स्मरणा कराना चाहता ह 
कि रूस में स्थापित साम्यवाद उससे भिन्न दै, जिसकंगे कालमाक्सै 
ने शित्तादीथी। दूसरे भारतम मुख्य समस्या श्रम को नहीं 
श्रपितुभूमिष्ीदहै। हम देखते किरूसमें मी अभी भूमि- 
समस्या हल नहीं हृई । वहां भूमि पर किसानों का स्वामित्व 
भी तक विमान दै । इसलिये भारत के श्ार्थिक पुननिर्माण के 
लिये हमें कौन-सा रास्ता पकड्ना चादिये इसका निश्चय करने 
कै लिये परीक्षणं की जरूरत दै । 


साम्प्रदायिक समस्या 
भारत भिन्न २ धर्मौ श्चौर संस्कृतियों की भूमिदै। हमें इस 
प्रकट विभिन्नता मेँ मौलिक एकता की तलाश करनी होगी । पर- 
मात्मा ने विभिन्न प्रान्तों को मिलाने को ससारकी समस्याको 
हल करने का काम भारतके दी सुपुदं करिया है। 


पट सुभाषचन्द्र बोस 


भारत मे सब धर्मौ क लिये स्थान है ¦ सब धर्मौ के लिये यहं 
जरूरी दै कि, वे एक दुसरे क रीतिरिाजों, ्रादर्शौ ओर इति्टास 
से परिचय प्राप्न कर । क्योँछि सस्छरतिक मेल ही समाम्प्रदायिक 
शांति व एकता का रास्ता तैयार कर सकता है । मेरी सम्मति में 
विभिन्न सम्प्रदार्यो की राजनीतिक एकता का मूलभूत आधार 
सास्छृतिक एकता ही है । 

सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिये ्राथिक तथा वेज्ञा- 
निक शिला जरूरी है । धर्मन्धिता का इलाज आर्थिक शिता से 
बद्‌ कर दुसरा कोई नहीं । इस प्रकार की शि्तासे हमारी 
र्थिक चेतनता जाग्रत होगी । श्चार्भिक चेतनता क बाद्‌ धर्मा 
न्धता ठर नही सकती । एक हिन्दू किसान ऋमौर मुस्लिम किसान 
कै बीच एक मुस्लिम किसान व एक मुस्लिम जर्मीदार शी अपेता 
श्मधिक समानता दै । स्वेसाधारण को एक बार यह्‌ बता देने 
की जरूरत दै कि उनका हित किसमंदै, पिर वे साम्प्रदायिक 
नेताओं के हथकयडों में नहीं श्ायगे । 


युबक आन्दोलन 


दस देश के युवकों मे जागृति शुरू हो गयी दै, जो बहुत श्रा- 
शाजनक लक्तया दै । हरमे इत युवक श्यांदोलन को खूब प्र त्साहन 
देना चाहिये । यदि श्राप मनुष्य के दिभ्य गुणों या प्रयुप्र शक्ति 
को जगाना चाह तौ उसमे सखतन्त्रता की आकां्ता पेदा कर 
दीजिये । स्वर्त्॑ता की श्राकांत्ता सव प्रकार की स्फरतिर्यो 
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तथा विधायक शक्तियों का स्रोत दहै । ज ्रादमी पर 
श्माजादी की श्रभिलापा का नशा ह्या जाता है तवं उपक 
लिये संसार इस प्रकार बदल जाता है जसे वसन्त कै जादूबल 
से प्रकृति । तव हमे उसके चामत्कारिक व्यक्तित्व रौर प्रभाव- 
शाली शक्ति को देख कर श्चचम्भा होने लगता दै । 

बन्धुश्च, में पसे प्राथेना करूगा कि श्राप युवक-श्रांदोलन 
कै संगठन को बाय । श्रात्म-चेतन्य युवक न सिषं काये करेगा 
वरन्‌ स्वप्र भी लेगा; सिफे विध्वस दही नहीं करेगा, निर्माण भी 
करेगा । 

वह्‌ चह भी सफल हो जायगा जहां श्राप असफल रहे है, 
वह श्रापके लिये मूतकाल की शरसफलताश्चं कमजोरियों श्रौर 
श्मनुभवाों मे से एक नवीन श्रौर स्वतन्त्र भारत इत्पन्न कर देगा । 
यदि हम भारत को धर्मान्धना ओौर साम्प्रदायिकता से ह्ुडाना 
चाहते हैँ तो हमें युवकों मे कय शुरू कर देना चाहिये । 


क्या हम स्वराज्य के योग्य है! 


हमारे दयालु महाप्रभु श्चौर स्वर्य॑भर उपदेशक हमें रोज कहते हैँ 
कि हम स्वराज्य के योग्य नहीं दँ । छ कहते हैँ कि स्रतन्त्रता 
प्राप्त करने से पूरवे हमें ्रभी रौर शित्ता की जरूरत है ; कह की 
राय मे राजनीतिकं स्वतन्त्रता से पिले सामाजिक सुधार जरूरी 
है । दूसरे कहते हैँ ओद्योगिक विकास के बिना हिन्दुस्तान स्वराज्य 
के योग्य नहीं हये सखकता। इनमें एकमभी बात सचनहींदहै। 
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वास्तव मेँ सच तो यह है कि बिना राजनीतिक स्वतन्त्रता कै ~ 
विना स्वभाग्य निय का श्रधिकार मिले ~ न हम शिन्ता-प्रसार 
कर सकते दँ न सामाजिक सुधार श्नौरन दही उद्योग-षिस्तार कर 
सकते हँ । जब हम श्पनी प्रजा के लिये शित्ता की मांग करते 
दै जेसा कि बहुत समय हृश्रा, गोखले ने की थी, तो जवाब 
मिलता दै कि धन नहीं है। अगर हम सामाजिक-सुधार कै बिल 
पेश करते हँ तो श्ररर्लारिक के उस पार रहने वाले मिस मेयो के 
भाई, पुराणपन्थियों से मिल कर हमारे विरुद्ध खेडे हो जते दै । 
जव हम भारत की श्राथिक श्रौर श्रौद्योगिक उन्नति के लिये जान 
लड़ा कर काम शुरूकरतेदैँ तो सरकारका इम्पीरियल वेक, 
रेलवे तथा स्टोर डिपाटमेट हमारे राष्ठीय साहस मे सहायता देने 
से ईकार कर देते दँ । हम श्चपनी म्युनिसिपेलिरियों भौर कौसिलों 
मे मदयय-निषेध के पक्त मे प्रस्ताव पास करते तो सरकार की 
उप्ता श्रौर विरोध चटरान चन कर सामने खड़ा दयो जाता है । 
हम श्यकाल-ग्रस्त इलाके मे काम करना चाहते हैँ तो देखते है कि 
खाद द्रव्यो का नियति रोकना असम्भव है चाहे सारे देशवासी 
भरुखों मर जाये । 

मुभे इसमें रत्ती भर भी सन्देह नद्य दै कि हमारे दुःखों का 
एक-माल्न इलाज स्वराज्य है | स्वराज्य की योग्यता की एक मात्र 
कसौटी है हमारी ्राजादी की अभिलाषा । जिस क्ण हमरे 
लोगों मे यह अभिलाषा जाग्रत दयो जायगी, परतन्त्रता की 
जजीरं टुकंडे २ हो जा्थगीं । भारत मे व्रिटिश राष्य हमारे ही 
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लोगों के कारण टिका हृश्ा है । विटिश जनता की बहत बड़ी 
संख्या को जीविका इस कारण मिल प्रह है कि हम उनके मालं 
का इस्तेमाल करते हँ । हम शरपनां सहयोग का दाथ खच ल, 
त्रिटिश माल खरीदना छोड द्‌; बस, नौकरशाही धड़ाम मे गिर 
जायेगी । लेक्रिन श्रसहयोग ओर राष्रीय बायकाट तभी सम्भव 
है जब हम में राष्रीय श्चाक्ता जागृत हो जाय। 
एकाबल्ते की सरकार 

सरकार ने श्पनी सस्थाश्रों का जाल तमाम भारत में बिह्धा 
रक्खा है, जिन पर बंडे-बडे श्रफसर नियुक्त हैँ । नौकरशाही की 
शक्ति के यदी दुम हैँ श्रौर उन्दींके द्वारा उसने लोगों के दिल 
पकड रखे दँ । उन शक्ति के दुर्गो पर हमल्ला करने के लिये हमें 
उनके मुकराबले में संस्थाय खडी कर देनी चाहिये । हमने ्नुभव 
सेदेखादै कि जिस जिलेकी कांग्रेस कमेटी संगठित दै, वहां 
चिना किसी तकलीफ कफे हम स्थानीय सस्थाश्रों पर कन्जा करने 
मेँ कामयाब हो गये । इसलिये कांग्रेस श्राफिसि ही हमारे गढ़ का 
काम करगे, जहां से हम सरकार के दुर्गो पर हमला किथा करगे | 
कां प्रेस कमेरियां हमारी सेना दँ । लैकिन कोई भी युद्ध तब तक 
नदीं जीता जा सकता जबतक मजबूत, योग्य श्रौर अनुशासित 
सेनान हो। 

च. >$ नर > 

हमारे युद्ध का कायेक्रम दोहरा होना चाहिये । एक तो जनता 

मे राजनीतिक प्रचार - जिषे खादी, श्चस्पृश्यता-निवारण तथा 


एए सुभाषचन्द्र बोस 


मद्य-निषेध श्रादि का प्रोप्राम भी शामिल होगा, दूसरे स्थानीय 
संस्थाओं शौर लेजिस्लेचरः पर कन्जा । पहिले प्रकार के प्रोग्राम 
सेमे शक्तिके दुर्गो पर कन्जा करने में मदद मिलेगी तथा 
दूसरे से देश के बाकी काये में, चाहे वह्‌ रचनात्मक हो या विष्वै- 
सक, दृढता ल्ायी जा सक्गी | 

यदि हम कांप्रेत कमेटी के संगठन या युद्ध की साधारण 
योजना की उपेक्षा करगे तो देश मे राजनीतिक मान्य पैदा हो 
जायगा } जन मन्दी का दौरदौरा हयो तब बंडे कानून भी प्रति- 
क्रिया नदीं कर सकते । हमे यह याद्‌ रखनां चाहिये कि त्रिटिश- 
माल के बांयकाट श्रादि के प्रोप्राम एक प्रकार से युद्धके मोरचे दै 
श्मौर उन्हे जीतना तमी सम्भव दै जव सेना टीक अौर योग्य हये । 
राष्ट्रीय फौज की कायदक्तता कायम रखने के लिये हमें जनता मेँ 
विरोध तथां मुकाबले की भावना बनाये रखनी होगौ ` मुकाबले 
की यह्‌ भावना हमारे राष्ठीय उत्साह को मन्द नदीं होने देगी 
तथा देश के स्थानीय संस्थाश्रां व लेजिस्लेचरों के कार्यौ में 
प्रोत्साहन देगी । 

४ ६ < ॐ 

विरोध के वातावरया के बिना रचनात्मक काथ या न्य 
किसी दिशा में सफलता प्राप्न करना शरसम्भव है । लेकिन हम इस 
क्माधारभूत नियम को भूल जाते दै । शसहयोग निरथक दै- 
धविरोध निष्फल सिद्ध हो चुका है'-- इन चातो के कहने से जनता 
धोखे मेँश्राजातीदहै। हमारे चरिबमें सबसे बुरी बात यह दै 
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कि हमश्रागे की शरोर नहीं देखते | हम रसफलता्मों से बड़ी 
जल्दी घबरा जते द । हम मे 'जानवुलः का सा प्रवल चैये नदीं 
दै, शसील्लिये हम उसके तरह हारती हुई कडाई श्म न्दी जीत 
सकते । हम यह श्चनुभव नही करते कि युरोर्पीय महायुद्धमें 
प्रांसकीएकह्योटीसीसेनाकादहीधैथथा कि बीच में निराशा- 
जनक स्थिति उसपन्न हो जने पर भी शन्तमं मिबरष्टँकी 
जीत हृद । इसलिये में कहता द्र कि धयेपुवैक सरकार का विरोध 
करते जाड्ये, न्त मे वह कमी व्यथे नहीं जा सकता । राष्ट्ीय- 
ध्मांदोल्लन का मनोवेज्ञानिक श्ाधार यही दै । इतिहास मेँ दिरोध 
कै ही द्वारा रा्रीयता के सिद्धांत की तुती बजती री है । निरन्तर 
धेरयपूवेक बाधा्य डालते हृए ही हम नौकरशाही के प्रति विरोध 
का वाताचरण कायम रखने छर वह शक्ति प्राप्न करने में समथ 
हो सकते हैँ जिसका श्रभाव हमारे पतन श्यौर गुलामी का कारण 
है । एक दुबल पराधीन आति लम्बे विरोधके सिवा भौर किस 
तरीके से श्चपना नैतिक मेरुदैड मजनूत कर सकती है ? 


ग्राम-सगटन 


राजनीतिक युद्ध के साथ-साथ यह्‌ श्रावश्यक है फिहममें 
से कध भरामसंगठन का भी काये करं । भारत जसे विशाल देश में 
जहा राश्रीय जीवन के इतने अधिक विभागः सष लोगों को 
श्मपनी-%्मपनी रुचि के अनुसार भिन्न-भिन्न काम करने की गुंजा- 
यश है । यदि विध्वश्च शौर निर्माण राजनीतिक प्रचार फे साथ 


६० सुभाषचन्द्र बोघ 


इकटे नदीं चल्लगे तो हम नष्ट ददे वस्तुश्ं की जगह नयी ङुद्क नहीं 
बना सकैगे । प्राम-काये पे हमारा ्मादश यह होना चहिये कि 
गांव सब काय खय करं तथा पारस्परिक मादान-प्रदान रौर 
सहयोग द्वारा सब की ्रावश्यकताये पूरी हो जाय । केवल मालन- 
परोपकार, चाहे बह परोपकार सरकार की तरफसे हो या जमी. 
दारव किसी दानीकी तरफ से, हमारे दुर्खोंका श्न्तया 
श्मावश्यकताश्चों को पूति नहीं कर सकता | न्त में हमें रतस 
निभैर होना सीखना ही पडेगा । पारसरिक सहयोग से हम 
श्मरपनी श्राथिक स्थिति सुधार सकते टँ तथा निरच्लरता-निवारण, 
व सामाजिक सुधार करके श्रपने घरों को सुख-समृद्धि आभर 
सौद का श्रावास बना सकते है| 
£ मः च % 


मवाहन 


बन्धुश्रो, आज हम श्चपने रार 8 इतिहास में षडी नाजुक 
भजिल्न पर पटच गये दै । हमें चाहिये कि हम पनी सब शक्तियों 
को एक करके विरोधी ताकत का मुकाबला करे । हमारा मतभेदं 
उतनी बातों पर नदीं जितनी पर मतेकष्य है । श्राइये, हम उन 
चातों को भूल जाय जिन पर हमारा मतभेद दै भौर सिफं उन्हीं 
घातो पर ध्यान रख जिन पर हमारा एेकमलय दै । रेक्सपीयर ने 
जैसा कहा था, मनुष्य जीबन मँ एक लहर श्राती है जो बाट्‌ के 
समय उसे सम्पदा कौ ओओर ले जतीदै। इस समय हम परे 


राट की विभिन्न समस्याय ६१ 


स्वारमें है, हमें यह स्वर्गीय ्रवसर हाथ से नीं जाने देना 
चाहिये । हम पहिले की श्पेक्ता, यहां तके कि १६य्१से भी 
ज्यादा मजबत हो गये हँ । कमसे कम मेरातो यदी विश्वासदहे। 
श्राइये, हम कंधे से कधा भिड़ा कर खंडे हो जायं तथा एकचित्त 
्ौर एक स्वर से करे, जसा किं टेनीसखन ने युलीसस फे मुख से 
कहलाया था, कि हमारा मृलमत्र है--“यत्न करेगे, खोजजगे, शोध 
मेँ रहेगे, लेकिन हार नदीं मानेगे । हम पक महान्‌ विरासत के 
उत्तराधिकारी हैँ । हमें लोकमान्य श्रौर देशबन्धु के स्वप्न विरा- 
सत में मिलेदै, हमे उनको काय-परिणत करना होगा | भारत 
फिर स्वरत होगा इसमें ममे रंचमाव भी शक नहीं है । मेरे दिक्ष 
मे यह इतना ही निरिचत दै जितनां रात कै बाद्‌ प्रभातका 
श्राना । लेकिन श्राइये, हम कोशिश करं कि वे स्वप्न हमारे जीवन- 
कालमेही पणे हो जाय, हमें श्रगली पीढी फे लिये उन्हे छोड 
कर न जाना पड । 
# बन्देमातरम्‌ # 


0 1 र 


( २ 
युवर्को से। 


युष्को का श्चादशं है एक नये संसार का सजन-श्पने क्लिये 
मोर समसत मनुष्य जाति के लिये | युवो द्वारा चलाया ह्या 
हर एक श्यांदोलन युवक-आंदोललन नदीं दै । अरसली युवक अआंदो- 
लन तो बह दै जो आंतरिक जाग्रति से उत्पन्न श्चौर नवीन समाज 
की कल्पना से भ्रनुप्राशित हो । युवकों का पहला कत्तव्य यह्‌ 
दैकिवे “श्मपनेही भीतरकेराज्यका स्वप्न ल शौर उसकै बाद 
उसे सामाजिक श्रौर राष्ट्रीय जीवन में कार्यान्वितं करने का प्रयत्न 
करे । मुम युवकों के कार्यौ में विश्वास दै, क्योकि युवकों के सहवास 
मेही हमारे भीतर का सर्वोत्तम अभिव्यक्त होता दै। 


युवकों से ६३ 
संसारमे भारतका क्षया मिशन दै इसका हमे श्रभी परया 
र्पसेज्ञान नदीं दै। में श्रपने युवक मित्रों को कते सुनता द्र 
किं हमारे नेताश्चं ने हमारा गल्लत नेवत्व किया दै। यह तो 
युवकों का कत्तव्य है कि वे श्रपने चारो श्योर दुष्ट डाल कर देख 
कि दुनियां को किस चीज की जरूरत दै श्रौर तब पुननिर्माणं 
का काये श्रपने हाथ में लेकर दुनिया का नेठृख करं । पने 
चारों रोर नजर दौडादइये, वतमान इटली का निर्माण किसने 
कियादै १ मेजिनी तथा उसके स्वप्नद्रण्रा ङ्क साथियों फे 
सखप्नों ने । जमनी, पशिया, चीन श्रादि दे्शोँके भाम्यों का 
निमि कौन कर रहा दै ? वही यु्कों फे खप्न । भारतवासी 
मेजोएक सबसे बड़ा दोषदै वह यहकि वह परी तरहसे 
ध्रात्म-चेतन्य नहीं है । 
माज भारत के सामने दो मिशन दँ (१) पनी राजनीतिक, 
शमाधिक तथा सामाजिक समस्याश्च का समाधान श्रौर (२) विश्व 
कौ सभ्यता के निर्माण तथा विश्व की समस्याञ्मोंके हलमें 
हिस्सा वटाना | इस मिशन को परण करने के लिये भारतीय 
युवकों को पना प्राचीन इतिहास जानना होगा श्रौर भारत के 
ज्वलत मविष्य का स्वप्न देखना होगा । साथ दही उन स्वप्नो को 
कार्य-परिगात करने श्रौर उन श्चादर्शो को सामाजिक जीवन में 
दालने क लिये युवकों को श्रपने रन्द्र उत्कट भावना पेदा करनी 
होगी । 
मेरी दष्टिमें राज कफे प्रमुख आदश दै राजनीतिकन्तत्रमें 
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स्शासित रषी का संघ श्रौर सस्करतिक तेत्र मेँ विभिन्न संस्कृ 
तियो का संघ । प्रज की विश्व की समस्या मनुष्यों का संघ 
कायस करना है लेकिन उस समस्या का हल तभी हो सकता दै 
जब पिले हमारी राष्रीय समस्या का हल हो ले । 

भारत की रारीय समस्या््रों के सफल समाधान के लिये 
भारतीय युवकों को मालुम ्ौना चाहिये कि श्राधार रूप मे भारतीय 
समाज एक है ओर भारतीय सभ्यताका प्रवाह श्रविच्छिन्न 
है । मेरी दृषिमेंतो भारतीय सभ्यता एक महा-नदी के सश है 
जो कालल-तटों के बीचन जाने कव से प्रवाहित हो रही शरीर 
बीच-बीचमें जो विभिन्न संस्कृतियों की क्षोटी-बडी धाराश्रों 
कै मल से वृहदाकार होती जाती है। काश्मीर से कन्याक्कमारी 
तक श्मौर बगाल से गुजरात तक समभ्यताएकहीदहे। बुहमाद्य 
विभिन्नता हो सक्र्त! दँ । हमारे इति्ास ने भी हमें यदी बताया 
है कि उनम भिन्नता दै । लेकिन हमें उस हतिहास की बहुत सी 
बातों को भुला देना होगाजो हमे हमारे विदेशौ इति्ासकायै 
ने पडायादहै। हमें पने श्रतीत की तरफ रषि फेर कर एेसी 
एतिहासिक चेतनता जागत करनी होगी जिससे हम श्चपनी 
सभ्यता कौ महत्ता तथा कला, दशन, धमे शौर समाजशाख् 
मे उसकी गौरवप्रणं देन को श्मनुभव कर सके । उसमें हिन्दू रौर 
मुसलमान का कोद भेद नदीं दै। वहतो विभिन्न संस्कृतियों के 
मेल का फल दै । चन्द्र-ज्योत्स्ना मे ताज के दृश्य को देखो । वह्‌ मन 
कितना सुन्दर शोगा, जिसने इसकी कत्पना की है । विश्वक्रति 


युवरकों से। ६५ 


रवीन्द्रनाथ टैगौर ने उसे काल के कपाल पर पड़ा श्रश्बिन्दु लिखा 
दै । यदि मुगल श्रपने पीक सिवा ताज के श्रौर कुश्च न कोड जाते 
तब भी मेँ उनका छृतज्ञ होता । त्रिरिश सरकार, जब उसका 
राज्य समाप्र होगा, श्रपने पीले क्या ह्लोड जायगी † सिफ तंग 
कोटरियों रौर डरावनी बेरकों बाली जेल । 
भारत का विशेष मिशन यही दै कि वह विभिन्न दृष्टिकोशों 
भीर सभ्यताश्चोंको मिलाकर एक करदे | यूतेपनेभी इसके 
हल की कोशिश की दहै, पर केसे ? इगलेयड तथा न्य देशों ने 
श्रफीका श्रोर एशिया में क्या किया है ! वहां की वे मूल जातियां 
कहां दँ जो युरोप की सभ्यता कै प्रभावमें श्रायी थीं १ श्रमेकिा 
श्रपने हबशियों की समस्या केसे हल कर रहा दै ? भारत उस 
मगरी पर नहीं चला श्मौर उसने श्रपनेदीदंगसे उनके हल का 
यत्न किया दै । उसने वर्णाश्रम धमे के द्वारा विभिन्न मम्पदार्यों 
को भिलाने की कोशिश की दै। लेकिन श्राज अवस्थाय बदल 
गयी ह । हमे उससे श्रधिक ऊचे श्चौर वज्ञानिक तरीके की श्याव- 
श्यकता हे | # 


क २० मई, १६२८ मै बम्ब में दिये एक भाषण कै 
कु शश । 


( ३ ) 
सामयिक विचार 


ता० २४ जनवरी १६२८ की शामको, विदेश से श्ाने पर 
छलक मेँ पत्त-प्रतिनिधिर्यो के सामने तात्कालिक समस्याश्मं पर 
ह्यापने निम्नक्लिखित विचार प्रकट किये - 


काग्रस अर धरव-शासन 


संघशासन फे प्रति कांग्रेस के रुख को बतलाते हुए श्रापने 
कहा कि व्यक्तिगत रूग्रसे मेरी राय दै कि बह (कांम्रेस श्रसहयोग 
छ्मौर र्हिसा के अन्तगेत सभी सम्भव साधनों से संघ-योजना को 
रोकैगी } न्रिरिश राजनीतिज्ञ भारत में शान्तिकाल्ञ चाहते &, 
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शरोर वे किसी भी तरह संघ-शासन को मल मे माता देख कर 
सन्तुष्ट होगे रौर समर्मगे कि भारत की समस्या एक वार सव 
के लिए हो गई । चिन्तु मेने इङ्कसेंड मे श्रपने भाषणों, मुलाक्रातों 
शरोर बातचीत मे यह स्पष्ट कर दिया दै कि पद्‌-ग्रहण कर लेने 
सेही कां्रेस संघ-शासनको स्वीकार न करेगी | सेद्धान्तिक 
रूपसे मेँ संघ करा विरोध नहीं करता | क्योकि मेरा विश्वास 
है कि भारत का शासन-विधान श्रन्त मे एक संघात्मक प्रजातन्त्र 
ही होगा । परन्तु मे १६३५ कै भारत सरकार के एक्टमें 
प्रस्तावित संघ का विरोध करता | 
मम्न्ि-मण्डल्तो के काय 

कांग्रेसी मन्त्रिमियडलों के कार्योके वारे मेँ त्रिरिश जनता 
फ} राय बताते हृए्‌ श्री बोस ने कहा कि उनके कार्यौ श्रौर रुख 
से त्रिटिश जनता खन्वुष्ट दै । बह ख्याल नह करती कि मन्वि- 
मगडलों श्रौर गवनरों मे मतभेद हो जायगा | पर मेरा खयाल दै 
किं यहं मतभेद किसी भी श्ण खड़ा हो सकता दै । निस्सन्देह 
कां रेस मन्ति-मयडल तभी तक पदों पर शआ्ररढ्‌ रगे, जब तक 
षे देखगे कि इससे देश-कल्याय का ठोस काय क्रिया जा रहा है । 
इसमें कोई सार नहीं है किं कांम्रेसी मन्ति-मयडल भी धीरे-धीरे 
चाकरशाही से प्रभावित हो जार्यगे । 


नजरषन्दां को समस्या 
तज्ञरबन्दों की समस्या के बारे में बंगाल्ञ सरकारके रुख पर 
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मापने का कि यद्यपि मुभे हषे है ि सरकार ने नजरबन्दों की 
रिहाई के बारे में इल प्रदम उटाये दै, किन्तु जनता की राशा 
से श्रभी बहुत ही कम किया है) निस्वयदही हम न केवल नजर- 
वन्द्‌ वर्कं सभी राजबरन्दियों की रिहाई के बारे मे श्रान्दोलन 
करते र्हण | 


भावी महासमर 


यूरोप की राजनीति, विशेषतः भावी संसार-समर के बारे मे 
श्मापने कहा फि एक साल पूवे की श्पेक्ला इस समय युरोप में 
निकट भविष्य में युद्धहोनेकीकमदही सम्भावना है । इसके दो 
कारण ह एक तो स्पेन के गृह-युद्ध ने श्राधुनिक लडाई के श्रातंक 
श्रौर भय दाया सब राष्ट्रो की श्रांख खोल दी दँ । यद्यपि हर एक 
राष्ट युद्ध की तियारियां कर रहा है, किन्तु कोद भी लडाई को 
भरैयार नदीं दै। जमेनी का वतमान रुख पदहिले की श्रपेच्ला 
प्रधिक बादोशश्रौर टीकदै। क्योकि उसकी धारणादहै कि 
पूर्वीय ओर केन्द्रीय यूरोप मे उसका स्वतंत्र दाथ न दहो सकेगा । 
मेरी राय मे यदि युरोप में लडाई भी श्रारम्भ हुई तो पहिले वह 
केन्द्रीय युरोप में होगी, जो बाद को पूरव श्रौर न्त में पश्चिम 
तक फेल जायगी । गत वषे की श्रपेक्ञा यूरोप केन्द्रीय निवासी 
इस बार शांति होने म श्रधिक विश्वास रख रह द| इन सव 
बातोंस प्रकट होतादहै कियुरोपम शीघ्रदही किसी युद्धके 
द्विडने का खतरा नहीं दै । 


सामयिक विघार ६६ 
विदेशिर्यो का रुख 


भारतीय मामलों के बारे में च्रिटेनके लोगों कै रुख को बल- 
लाते हुये श्राप ने कहा कि वहां की जनर्ता मे भारत सम्बन्धी 
मामलों फे वारे मे भारीश्चक्ञान दै तो भी मेँ भारत के स्वातन्त्य-युद्ध 
मे सहानुभूति श्रौर दिलचस्पी रखने बाले लोगो से मिला । पर सुभैः 
यह्‌ न्यं मालुम हृश्मकि येललोगशासकश्रणी पर कद्ध श्रधिक 
प्रभाव रखते है । वहा क प्रस्यात राजनीतिज्ञ भी भारतीय मामलों 
कै बारे में जानकार न्दी दै । उनको जो कुद्ध सुचनायं मिलती ह 
दे याती सरकारी सूर्वासे प्राप्त होती, या मारत-स्थित 
च्रिटिश-पन्नों के सम्बाददातार्श्र से, जो कि वास्तविक स्थितिष्षो 
कभी ठीक नदीं सखा करते । 


श्री बोसने इटली श्रौर जभनी का भारत क्र प्रति क्याखेया 
दै, यह बताते हूये पत्र-प्रतिनिधिको कहा कि करांचीकी यह्‌ 
खव्रर भटी दै कि मेने कहा था कि जमन श्रौर इटालियन भारत 
के विरुद्ध गन्दा प्रचार कररहेदै। मेने रेसी कोई बात नीं 
कटी | इटाक्ञियनों द्वारा भारत के खिलाफ प्रचार की बात मेने 
कभी नदी सुनी । जमनी में पहले भारत के विरुद्ध प्रचार श्रवश्य 
हेता रहा है, लेकिन भरभी दाल्न मे जमनी क भारतीयों से जब मँ 
मिला ते। उन्होने बताया कि जमनी के भारत के प्रति रैयेमें 
पहले से सुधार दै। 


सुदृरपूवै की स्थिति शरीर बूरोपियन राष्ट के रुख का जिक्र 
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करते हुये ्रापने कषा कि इगलेड श्रौर फरांस स्वभावतः चीन का 
साथ दृगे श्रौर इटली तथा जमेनी जापानका। इस बातचीत 
के छन्त में श्रायलैयड के कगाधार डीवेक्लरा के प्रति श्रापने हादिक 
्रद्धाञ्जलि रपितकी जोकि भारत के कार्यो के प्रति सहानुभूति 
रखते ह । 





